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अआअआच वृक्तच्य 


जिस तरह जगतवर्ती समस्त पदार्थो मे श्रात्मा (जीव) का 
भ्रनुपम महत्व है, उसी प्रकार श्रात्माके गुणोमे सवसे श्रधिक महत्वं 
ज्ञान गुणकारहै। ज्ञान श्रात्माकोनेत्नकी तरह से प्रत्येक कार्यं 
मे पथ-प्रदरोन करताहै । ्नानकोदे भागोंमें विभक्त किया जा 
सकता है १- लौकिक, र-पारमाथक या भ्राध्यात्मिक । सांसारिक 
विषयो -के परिज्ञान के लिये श्रावर्यक वोधं लौकिक ज्ञान है] 
भाषा, गणितं ( भ्र कगखित, रेखागशित, वीजगरित ) इतिहास, 
भूमिन्नान (श्रुगोल)श्राकाशीय ज्ञान (खगोल ),विज्ञान-भौतिक.रसायन 
शारीरिक. सानसिक, श्रादि ज्ञान, विधिज्ञान (कानूनी जानकारी.) 
चिकित्सा-वंद्यक, डाक्टरी. सजंरी-श्रीरकी चीरफाड द्वारा चिकि. 
त्सा, खनिजज्ञान श्रादि लौकिकनज्ञान हँ | २-ग्रात्मां के उत्थान पतन, 
कर्म-वन्धन,कर्ममोचन आादिका परिज्ञान अरध्यारिमिक या पारमाथिक 
ज्ञान दहे) 


लौकिक ज्ञान प्राप्त करने मनुष्य यदि ्रपनौ समस्त श्रायु 
समाप्त करदे तवभी वह समस्त विषपोका भ्रावर्यक साधार्णज्ञाता 
श्री नहीं बन सकता, विशेषज्ञ या पूेज्ञानी वनना तो बहुत दूरकी 
बात है । परन्तु भ्रावद्यक श्राध्णत्मिक ज्ञान श्रल्प परिश्रमसे थोडे 

$ समय में प्राप्त किया जा सकता है) यदि प्रफल तपस्या हारा प्रयत्न 
किया जाताहैतो ज्ञान के परदे (ज्ञानावरस कर्म) को छिल्र भिन्न 
"करके सर्वज्ञ वना जा सकता है जिससे कि श्रात्मा समस्त लौकिकं 

+र श्राष्यात्मिक विषयों का-परिपुखं जाता वन जाता है। 


प्राध्यातिमिक ज्ञान श्रात्मा को क्षान्ति प्रदान करने का सरल एवं 
स्वा साधन है श्राज भौतिक युगमें श्रपार धन--संचय करलेनै 


२ 


पर भीजो मनुष्य भ्ररप्त, श्रसन्तुष्ट, व्याकुल, दुखी, चिन्तातुर, 
दिखाई देता है, यूरोप, म्रमेरिकम श्रादि महाद्ीपो एवं देशोकेस्त्री 
पुरुष जो व्यादरुल दिखाई दे रहै हँ उसका.मूल कारण उनमें श्राध्या- 
स्मिक ज्ञानको कमी है। अतः प्रत्येकं स्त्री, पुरुपक्रो म्रपना जीवन 
सुखी श्रौर शन्ति बनाने के लिये भ्रावदयक्र--थोड्ा या वहुत श्राध्या- 
त्मिक~घ्रात्माका स्वरूप, ससारश्नरमरण; कमवन्धन कर्ममोचन भ्रात्म- 
विकास श्रादि वाततोका-ज्ञान भ्रवद्य प्राप्त करना चाहिये । 


ग्राध्यात्मिक ज्ञान या तो संप्ार~विरक्त ऋषि मनि सषुश्रोके 
सत्संग, उपदेश-श्रवण श्रादिसे प्राप्त हीता ह, या ज्रध्यात्मवे्तः 
विद्रानों से पढकर प्राप्त कियाजा सक्ताहै) म्रथवा तीसरा सरलः 
उपाय यह हैक भ्राध्यात्मिक विषय के परम जानकार प्राचीन 
ऋषियों के वनाये हुए भ्राघ्या्मके ग्रन्थोका स्वाध्याय--स्वयं पद्नां 
सुनना, चर्चा कर्ना--ग्रादि किया जावे । 


उसीसरन साधघध्नके स्पे जननाके लाभके लिये प्रस्तुते ग्रन्थ 
प्रकादित किया मथादहै। यहु एक ग्रन्थ तीन ग्रन्योका समूदायसूप' 
है । इसमे समाधितन्त्र, इष्टोपदेश म्रौर स्वरूप -सम्ब्रोधनये तीन 
ग्रन्थ सम्मिलित है । तीनों ग्रन्थ श्रात्पाका स्वल्पम्रौरश्रत्लान्ी 
शुद्धि का उपाय वहतत संक्षेप श्रोर सरलता से वत्तलाने वलेर्है। 
तीनों ग्रन्थो कमी सरल संस्कृत टीकाए है श्रौर उनकी सरल हिन्दी 
व्यास्याभी है। श्रतः जिसतरह संस्कृत भाषाका जानकार इनग्रन्थो 
काभाव सरलता से जान सक्ता उसी तरह हिन्दी भापाके 
साधारण पठे लिखे स्त्री पुरुप भी इन तीनों ्राध्यादमिक ग्रन्थो का 
स्वाध्याय करके म्राघ्यात्मिक जान प्राप्त कर सकते टै, इतना ध्यानः 
रहै कि हिन्दो व्याख्या स्वतंत्र को गई हि, संस्कत टीकाश्रौं का भन. 
वादयाश्रनुकरणखू्पन्ींहै। ४ 


गनिम क 


मूलत ग्रन्थकार का परिचय 


समाधितन््र तथा इष्टोपदेद, इन दो ग्रत्थों के निमति श्री पूज्य 
पाद प्राचायं है ्नौर स्वरूप-सम्बोधन कै स्चयिताश्री अ्रकलंक देव 
द । समाधितभ्त् ग्रन्थमें १०५ इलोक रै,इष्टापदेश ग्रन्थे ५१३लोक हैँ 
श्रौर स्वरूप सम्बोधन ग्रन्थमें केवल २५ इलोक है, स्वत्प दलोक-संस्या 
होते हए भी इनमे भ्राच्यात्मिक विप्योका सार-गर्मित निचोड भरा 
ङ्भ्रादहै, ग्रतः जिस तरहुशरीर का भ्यंकररोगया वेदना दुर 
करने के लिये अ्रमृत-परम शओ्रौपधिकी एक-दो वूद भी पर्याप्त 
(काफी)होती है,उसी तरह इन ्रन्थोके थोडे शलोक भी न्रात्म-म्रज्ञानं 
दुर करने के लिये वर्हूत उपयोगी ह, श्रतः ये तीनों ग्रन्थ श्रमृतत की 
तरह श्रात्माका कल्या करने वलि है । इस वातका परिज्ञान स्वा- 
ध्याय करने वाले स्त्री पुरूषो को स्वयं! ज्ञात हो जायगा । 


भ्रौ पूञ्यपाद श्राचायं 


जैन ऋषि-परम्परा यें श्री पूज्यपाद श्राचा्य सिद्धान्त, व्याकरण 
्वद्यक, लक्षरा निदंग श्रादि भ्रनेक विषयों के महान विदधान हए ह! 
वे विक्रम संण्की टी तथा ईसवीकी वीं रताब्दीमे हए हैँ । उन्होने 
सवर्थिंसिद्धि, व्याकरण, सिद्धभक्ति जिनाभिषेक, छन्दयास्तर भादि 
भ्रनेकं महत्वयूरं ग्रन्थों की रचना की है । 


नाममालामें श्री धनञ्जय कविने पृज्यपादके लक्षण~-शब्दशास्तर 
को श्रद्धितीय वत्तलाया है- 


प्रमाणमकलेकस्य, पुज्यपादस्य लक्षरणम्‌ । 
द्विसन्धानकवेःकाग्यं रत्नत्रयमपदिचमम्‌ ॥ 


संस्छृत व्याकरण के ग्रन्थों मेँ श्री पूज्यपाद भ्राचार्य का बनाया 


र 


हुभ्रा जेनन्द्र व्याकरण श्रनुपम है। जनेन्द्र परक्रियामें श्री गुरानन्दि 
श्राचाय ते लिला है- 


तमः श्री पूज्यपादाय लक्षणं यदुपक्रमम्‌ । 
यदेवातर तदन्यत्र यच्चास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 


यानी-श्रन्य व्याकर णोमे उतना दी विषय है जित्तनाकि श्रीपूज्य 
पाद भ्राचायं प्रणीत जेनेन्द्र व्याकरणम है,जो विषय जैनेन्धव्याकरण 
मे नहीदहै वह किसीभी व्याकरण प्रन्थमें नहींहै। 
श्रवण बेलगोल के रदिलालेख नं० ४७, ५० मे लिखा है- 
सर्वेन्याकरणे विपरिचदधिपे श्री पूज्यपादः स्वयम्‌ । 
यानी--श्री पूज्यपाद ञ्नाचायं वैयाकरण विद्वानों के भरधिपपि है। 


इसी प्रकार वे रसायन शास्त, वंद्यक भ्रादि विषयोके भी महनि 


ज्ञाता थे, इस वातकी साक्षी भ्रन्य ग्रन्थो तथा शिलालेखों ॐ उल्लेख 
देते । 


श्री पूज्यपाद भ्राचायेका दीक्षानाम देवनन्दी था श्रौर प्रसिद्धनाम 
जिनेद्रबरुद्धि तथा पूज्यपाद था उनके निर्मितं जनेन व्याकरणका नाम 
उनके 'जिनेन्द्वुद्धि" नामके श्रनुसार रक्खागया है । श्रवरवेलगोल कै 
दिलालेख ४० (६४) मे लिखा है 


यः देवनन्दी प्रथमामिधानो बरुदधधा महत्या स जिनेन्द्रनुद्धिः। 
श्री पूज्यपादोऽजनि देवताभियेत्पूजितं पादयुग' यदीयम्‌ । 


यानी--उनक्रा पष्ला दीक्षित्तनाम देवनन्दी था, महान बुद्धिमान 
होने के कारणा उनका नाम जिनेन््रवुद्धि परसिद्ध हुश्रा रौर वनदेव- 


ताश्रो ने उनके चरणो की पूजा की, भ्रतः उनका नाम 'पूज्यपादं 
प्रसिद्ध हुश्रा। 


+ 8 


उनही श्री पूज्यपाद श्राचा्य ने समाचित श्रौर इष्टोप- 
देश इन दो श्राव्यात्मिक ग्रन्थो क स्वना की है। प 
५ ~~ ० 1" 


। ५. ठ ‡ ऋ ॥ 
श्रौ अक्त देषः, ,- क । 
४ ८.८. - ~ ठ 
श्री अरकलंक देव भ्रपने समव के ` अद्धितीधःविं दवान हृए ह 


उन्होने घमं-प्रचारमे उस समयमे श्रम्रसर वौद्धसाम्नाज्यसे टक्करली 
भ्रौर श्रनेके महान बौद्ध विद्वानों को राजसभाग्नो में तथा भ्रन्य बड़ी 


सभागश्रमे चास्त्राथद्रारा परास्त करके जंनधमं की सहान प्रभा- 
वना की) 


श्रौ भ्रत्लेक्र देव ने तत्वाथे--राजवातिक नामक महान सिद्धा- 
त्त ग्रन्थ तत्वा्थं सूत्र के भाष्य के रूपमे लिखा है । श्री समन्तभद्रा- 
चाय के देवागम स्तोत्र की ७००इलोक प्रमाण श्राप्तमीमांसाः नामक 
महत्वपूर्ण संक्लिप्त टीका लिखी है 


उस श्राप्तीमीमांसा का विस्तृत विवेचन श्रीविद्यानस्द भ्राचार्यने 
ध्राठ हजार इ्लोक प्रमाण भ्रष्टसहसरी अ्रन्थ द्वारा किया है। 


प्रमाखको दार्शनिक तथा ताकिक रूप देने की नीब श्री श्रकलंकं 
देवने प्रमा संग्रह ग्रन्थ लिखकर डाली । जीवसिद्धि श्रादि विषयों 
"को श्रकाय्ययुक्तिमय लिखकर लधीयस््रय भ्रादि महत्वपूर्णं संक्षिप् 
ग्रन्थो की रचना की । श्रौर भी श्रतेक ताक्किक महत्वपूर्णं प्रन्थोका 
निर्माण श्री श्रकलंकदेव ने किया है। 


श्री धनञ्जय कवि ने नाममाला (संस्कृत भाषाका संक्षिप्त 
महत्त्वपूर्ण कोष ) के श्रन्त में पूर्वोक्त श्लोकके ्रा्चरण रमाण 
मलंकस्य' द्वारा श्री श्रकलेक देवके भ्रमाण॒ विषयक रचनाग्रोको 
भ्रनुपम वतलाया है । 


उनही महान विदान, बालन्रह्यचारी, महान प्रभावक ताकिक 
विद्वान श्री श्रकलंकदेव ने २५ इलोके प्रमाण भ्राध्यात्मिक सारभूत 
"स्वरूप -सम्बोधन' ग्रन्थ बनाया है । इसमे श्रापने भ्रात्माका स्वरूप 
रनेकान्त की छटासे वहतं सुन्दर बतलाया है जिसमे श्रापकी ताकि- 
कता फलक रही ह । 


टोका्कारि 
समाधितन्रके संस्कृत टीकाकार श्री प्रभाचद्धाचा्यं विक्रमसंवत 
की १२ वीं, १३ कीं शतान्दीके विद्वान है, इन्हनि श्री समन्तभद्र 
भाचार्य--रचित रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ कीमीटीकाकीदहे। 
दत्नकरण्ड श्रावकाचारकी टीकाके समान ही यह्‌ समाधितन्त्र की 


टीका भी सरल, नाति-संक्षिप्त, नातिविस्तृत है । 


इृष्टोपदेरा के संस्कृत टीकाकार श्री पं० श्राशाधर जी बधेरवालं 
नातिके भुषण.अरनेक विषयौके महान विज्ञाता, मूनियोको भी पढ़ाने 
धाले विक्रम सं० की ६२३ वीं० शतान्दो के प्रसिद्ध विद्वान ह । इन्हे 
स्वौपज्ञ टीका सहित अनगारधर्मामृत सागारधर्मामृतःभ्रतिष्ठा सारो- 
दार, भरतेह्व राभ्युदय काम्य श्रादि श्रनेक मौलिक ग्रन्थोकी रचना 
कीटे तथा श्रमर कोष भश्रादि श्रनेकग्रन्थोकी संस्कृत टीका.कीटहै । 
वेद्यक ग्रन्थ भी वनाया है 1 लगभग १३- ९४ ग्रन्थों के रचयिता 
रोर टीकाकार हुए ह । ्रापकी ही. सची हुई इष्टोपदेश भ्रन्थकी 
संस्कृत टीका है जो कि सागारधर्मामृत नादि ग्रन्थोकी श्रपेक्षा संक्षि 
प्त है परन्तु मूलग्रन्थकारका श्रारय श्रच्छा स्पष्ट करती है। कुद 


.श्लोकोकी टीका में श्रापने उस विषयसे मेल खाने वाले श्रन्थ ग्रन्थोके 
धौ रलोक दियेर्है। 


स्वरूप सम्बोधनकी संस्कृत टीकाके टीकाकार श्री विद्यावारिधि 
१० सुव चन्द्रजी शास्त्री है, जिन्होने न्यायदीपिका, भअनगारषममित 
गोभ्मटस्ार जीवकांड श्रादि ग्रन्योकी हिन्दी दीकाकी है एवं रत्नक 
रण्ड श्रावकाचार को विस्तृत व्याख्या की है जिसको श्राप पूर्ण नहीं 
कर पाये । स्वरूप सम्बोधन कौ टीका में प्रापने श्री भ्रकलंकदेव के 
हयको संकतेप से ग्रच्छा खोलाहै) 


इसके इसरे संग्कृत-टीकाकारका नाम तथा परिचय श्रज्ञात है, 
यह टीका पूज्य श्राचाय श्री १०८ शिवसागर जी महाराज के संघ. 
स्थ विद्वान मुनि श्री १०८ श्रजितस्तागर जी महाराज ने भेजी है, यह 
टीका सक्षिप्त, साधारण दहै। 
मैने उक्त तीनों (समाधितंत्र इष्टोपदेःस्वरूप सम्बोधन) ्रन्थों 
का हिन्दी भ्रन्षयाथं तथा भावार्थं लिखा है । यह्‌ हिन्दी टीका उक्त 
संस्कृत टीकाश्रो का हिन्दी-ग्रञ्ुवाद कूप नहीं है,स्वतन्व है । सावर 
छानी रखते हूए भी इसमे चुट रह्‌ सक्ती है, जो कि क्षन्तब्य है । 


विषय 


यद्यपि ये तीनो ग्रन्थ श्राध्यात्िक हैँ परन्तु स्वरूप-सम्बोधनं 
की रचनाम श्रीश्कलक देव ने श्री समन्तमद्राचार्य का श्रनुकरणा रूपं: 
ता्रिकद्ग श्रपनाया है रौर भ्रात्माका स्वरूप वतलाने में श्रापने 
ग्रनेकान्तसिद्धान्त की प्रतिष्ठा कीहै। इस तरह २५ रलेकोंकीं 
स छोटी श्राध्यालमिक रचनाम भ्रापने ब्राप्म- सम्वन्धी विवेचन में 
ताक्रिक छटा स्याद्वाद, श्रनेकेन्तवाद या सप्तभद्को का परठनीय 
श्रौर चर्चनीध विषय प्रगट कियादहै जिस की बहुत विशाल व्याख्यां 


की जा पकती हे। 


ल 


श्री पूज्यपाद श्राचायं ने समाधितन्त्र श्नौर इष्टोपदेरामें श्री कुन्द- 
कुन्द श्राचार्यं करी श्राच्यात्मिक प्रणालीको ्रपनाया हैः समाधितन्तके 
केतिपय पच श्रो कुन्दकुन्द ्राचार्य-रचित प्राक्त म्रन्थोकी गाथाभ्रोके 
संस्कत भापामें अनुवाद रूप है । भ्रापने दोनों ग्रन्थो में आध्यात्मिक 
विषय को बहिरात्मा, श्रन्तरात्मा, परमात्माके रूपमे व्यवहार नय 
तथा निरचनय के सामजञ्जस्य से श्रच्छा स्पष्टकियारहै। 


समाधितन्त्रके स्वाध्याय करने से हूदयमे सांसारिक विषयभोगों 
से अरुचि श्रौर श्रात्मरुचि जाग्रत होती रहै । जिस सरल श्रौर सुन्दय्‌ 
ठंगसे अ्रपने श्राध्यात्मिकं विवेचन क्रमवार कियाहै वह्‌ देखते ही 
वेनता हे । 

श्रापने समाधितन्तरके ८३-८य वं दलोको मे वतलाया है किं पहु- 
से हिसादि पापों का परित्याग करके यथाशक्ति श्रहिसा प्रादि श्रणु- 
नेत या महाव्रत ग्रहण करना चाहिये फिर ब्रतचर्यमिं परिपक्व होकर 
करभसे घमधघ्यान शुक्लध्यान द्वारा मृक्ति प्राप्त करना चाहियि।! नजो 
मटानूभाव विना व्यावहारिक श्राचरण (ताचरण) के मृक्ति प्राप्त 
केरनेका प्रचार करते ह उन्हं श्री पूज्यपाद श्राचा्येके वतलाये हये 
करमिक श्राह्मविकासपर गंभीरतासे ध्यान देना चाहिये,१०२ वं इलोक 
मेच्रापने जो उपवास श्रादि तपद्चरण तथा परिसह-सह्न श्रादि 
वः उपयोगितापर प्रकाश डाला है वह भी आध्यात्मिक उपदेष्याश्रों 
कौ कमसे "कम निज शआ्रात्महित के लिये चिन्तनीय श्रौर श्राचर- 
सीवहि! 

, अनिपङ्मार्‌ शास्त्री 





श्री पूज्यपाद-श्नाचायं-विर्चित 


सम ((त-तन्त्रे 


~=" =-= 


श्री पृञ्यपादश्वापी मुभा मोक्षस्वरूपं चोपदशंयितुकामो निर्वि- 


जनतः शाभ्त्रपरिसमाप्त्यादिकफलमभिलषन्निष्टदृेवताविशेपं नमश्छु्ब- 
न्नाद-- 


येनात्माऽबुद्धयतासेव, परत्वेनेव चापरम्‌ । 
अत्तयानन्तबोधाय, तस्मं सिद्धात्मने नमः॥१॥ 


शरी प्रभाचन्द्र त संस्शृतरीा 
८ मंगलाचरण ) 


सिदं जिनेन्द्रमलमप्रतिमध्रवाधं लि्वाणमागमभमलं विवुशरन्द्रवन्यस्‌ 
संस्ारसागरसमृत्तर्णप्रपोतं वये समाधिशतङ प्रणिपत्य वीरम 1१४ 


रे समाधि-तन्त 


टीका--्रतर पूवार्ेन मोक्तोपाय उत्तरार्दन च मोदधस्वरूपमुपदर्सि- 
-चम्‌ । सिद्धास्सने सिदपरमेधिने सिद्धः. सक्लकमविभरमूक्तः स चासा 
वात्मा च तस्मे नमः। येन छि छृतं । श्रवुदधधथत ज्ञातः । कोऽसौ १ 
श्यात्मा कथं ? श्रात्मेव । श्रयमथः येन ्िडात्मनाऽतऋत्मेबाध्यास्मववेना- 
जुदढथत न शरीरादिकं कर्मोपादितयुरनरनार कतियंगादिजीवपर्यायादिकंः 
वा । तथा पैरत्वमैवं चापरं अपरं च शरीरादिकं ` कर्मजनितमयुष्यादि- 
जीवपर्यायादिकं वा परत्वेनेवात्मनो मेद्नैवावुद्धथत । रस्मै कथंभूताय ? 
अत्तयानन्तबोधाय ` अक्तेयोऽविनरवरोऽनन्तोदेशेकालानवच्च्छिन्नस्समः 
स्ठार्थ॑पस्च्छिदको वा बोधो यस्य तस्मै । एवं विधबोधस्य चानन्तदशंन- 
सखवीर्थैरविनामा।चत्वस्लामथ्यांदनं्त्चतुष्टयरूपायेति गम्यते । नज 
चेप्टदव्तावशेषस्य पञ्चपरमेप्ठिरूपत्वात्तदच्र सिद्धात्मन एव कस्माद्‌ 
परन्य्घता नमस्कारः छत इति चत्‌ अन्यस्य कतु व्याख्यातः श्रोतरदुष्ठा- 
तुश्च [सद्धस्वरूपप्राप्त्मथत्वात 1 यो ' हि यच्प्ाप्वय्था सं तं नमस्करोत्ति 
यथा धसुवेदाप्त्य्था धनब दाचद्‌ नमस्करोति । सिदस्वनस्पप्राप्तयर्थ 
च समाधिशचकशाश्त्रस्य कर्ता न्यास्याल श्रोना तदथासुष्टाना चात्म- 
चिशपस्तस्म)।र्रढात्सान नमस्करोति 1 ।सद्धशाव्द्नेव चाद्द्ादीनामष्टि 
 ब्रहणम । तणाभपि दशतः †सद्धस्वरूपपेतत्वात््‌ ॥ १॥ 

मङ्ग लाच २८ इए यम्थकार्‌ [सद परमे की नमसकार करते ह- 

अन्वय अरथं- ( यन ; जिसने ( ऋणत्मा ) अपना आत्मा 
( आत्मेव ) आस्मा स्पदे (च) ओर (अपरम्‌) अन्य 
शरीर आदि जड़ पदाथ. ठथा. चेतन पदां ( प्रत्वेनैव ) अन्य 
पदाथेके रूपसे दी ( भबुद्धयत ) जाने-ह } ( तस्म). उ 


समाधि-तठन्न - - ३ 


( अक्तयानन्तवयोधाय ).अविनाशोन्मननक्ञानमय (षिद्धास्ममे) 
सिद्ध परमेष्ठी को-( न्मः) नमस्कार है.1 `“ ` 


¢ ध 1 
-- ` भावार्थं -सं्ारी जीवं अनादि कल्ल से मिथ्या-ज्रद्ान 


तथा मिध्यान्ञानके. कारण कमं उदय से {ङ समय कै ` लिये 
भिे पौदलि् शरीर, धन, जमीन, मकान भोदि जडपदार्थो 
तथा पुत्र,: स्त्री पति, माता, भ्राता; भित्र रादि चेतन 
पदार्था को तां अपना सी रहा है। उच मोह ममता 
कारण अपने राग दवष आदि मावा सेनया नया कम-वन्धन्‌ 
करता रहा' है किन्तु कभी हसने अपने त्मा को श्रपना नदीं 
समफां । इम तरह यहं बहिरात्मा ८ अन्य पदार्थो म चास्म- 
बुद्धि करने बाला ) भरना रहा । जवं संसारो जीव जिनेन्द्रदव्‌ 
की वाणी या सदगुरु की वाणी सुनकर अ्रपनी आस्माकी 
श्रद्धा चर बोधं प्राप्त कर लेता हे तव वह यपने अत्मा मं 
रुचि करके अपने आत्मा से अन्य सभी. जड चेतन पदार्था 
मं मोह, राग, दषं त्याग करके शन्तरास्माः वनतादह्‌ । 
उम्र समयसे अवनीं भरासमघरद्वाः तरसमि-ञान तथां वैराग्यमय 
स॒च्चारितर दरा, आर्मध्यान से कर्म के.वन्धन -कौ तोड्ना 
प्रारम्भ क्रदेता ह `{ .जिसका एत यह होता ह किं पहि 

वह मोहनीय कमं का. नाः करके वीतरागः बनता 8 फिर 


क { 


रे घंमाधि-~तन्न. 


दन्तु हतं मृ ्ञानाभ्रण "दशं नायरण अन्तराय. कर्मो का. नाश 
करके भनन्त शक्य ज्ञान, दर्शन, वीयं से सम्पन्ने ्रदन्त प्र 
ष्ठी धन जता है । फिर अन्त में शेषं वेदनीय, रायु, नाम, ` 
गोत्र हन चार. चधाती कर्मो का नाशः करके, पूशंक्त शेकर 
मिद षरमात्मा बन. जाता है । अरन्थकार ने उसी घिद्ध पर- 
पान्मा को आाराध्यदेव मान क्रक ग्रन्थक प्रथम श्लोक मं 
पमस्कार क्रिया हे। क ८ 1 
ज्ञानावरण छा एश नाश हो जन.से सिद्ध परमात्माका 
ज्ञान अक्षय ( सदा रह्नेवाल्ा ) भओनोर तरिकालवर्तीं . समस्त 
ग्ननन्तानन्त पदार्था को युगपत्‌ ( एकसाथ ) जानने के कारण 
अनन्त होता हे । . [र 
विशेष- पंच परमेष्ठियां मं अषुन्त्‌ परमेष्ठी को प्रथम स्थान. 
दिया गया ह्‌ परन्तु म्रन्थ्मा न परमेशद्ध निकल परमात्मा 
सिद्ध परमेष्ठीफो सयते पहिले नमस्कार किया हे । | 


अथोक्तप्रकारसिद्धस्वरूपस्य तप्प्राप्टयुपायतस्य चोपदृष्टारं सकला- 
पानमिष्टदेवताविरशेपं स्तोतुमाह- | 


जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती 

, विभूतयस्तीर्थंृतो ऽप्यनीरहितुः। 
शिवाय धात्रे सृगत्ताय विष्णवे 
लिनाग्र तस्मे सकलात्मने नमः ॥२॥ 


खमाधि-चन्न 4 


टीका-यस्य भगवतो जयन्ति संर्नोत्कषंण वर्तन्ते । काः? भारती- 
विभूतयः भारत्याः वास्याः विभूलयो-बोधितसर्कास्महितरवयदिसम्पद्‌ः । 
कश्म्भूतस्यापि जयन्ति ¶ श्रवदतोऽपि तल्वोष्ठपुटव्यापारेण च्चन- 
मनुच्चारयतोऽपि । उक्त' च-- 


"'यतघर्वात्महितं न वणंस्षहितं न स्पंदितौष्ठद्यं, 
नो वह्धाकलितं न दोषमलिनं न श्वासंरु रक्रम । 
शान्वामर्पविषः समं पशगशेराकृणिंतं करिभिः, 
तन्नः स्वचिदः प्रणएष्टविपद्‌ः पायादपू्रं वचः ॥ ९ ॥ 


श्रथवा भारती च विभूतयश्च छंतनत्रयाद्यः । पुनरपि कथम्भूतस्य ! 
तीर्थकनोऽप्यनीदहितुः दद्या वाञ्डा मोर्हनीयकर्मक्राय, भगवति च तत्क- 
मणः प्रक्तयात्तस्याः सद्रावालुषपत्ति रवोऽनीषितुरपि .तच्करणेच्छारदित- 
स्यापि, तीर्थक्ृतः संसारोत्तरणदेवुभूतत्वात्तीथमिव सी्थंमागसः वक्र 
वतः} किं नाम्ने त्तस्मे ? सकलात्मने शिवाय शिवं परमसौख्यं परम- 
कल्याणं निर्वाणं चोच्यते तस्पाप्ताय । धात्रे श्रसिमपिरृष्यादिभिः 
सन्मार्गोपदे शकत्वेन च सकललोकाभ्युदारकाय । सुगताय शोभनं गतं 
ज्ञानं यस्यासौ सुगतः, सुष्टु बा अपुनरावत्यगतिं गतः सम्पू वा 
च्रनन्तचतुष्टयं गतः प्राप्तः सुगतस्तस्मे । विष्णवे केवंलक्चानिनाशेषवस्तु- 
व्यापकाय । चिनाय श्रनेकमवगदहनप्रापणहेतून्‌ कमा यतीन्‌ जयतीति 


जिनस्तस्मे । सकलात्मने सष्ठ कलग्रा शरीरेण वतत इति सक्तः सचा- 
वावात्मा च तस्मे नमः ॥२॥ 


- संमाधि-चन्ध 

श्र सकल परमात्मा रप श्रहनत परमेष्ठ को नमस्कार करते ह~ 

` अन्वय-अथं -( यस्य ) ज्सि ( अनीदितुः ) उच्छारहित 
( अवदतोऽपि ) न बोलते हए भौ ( तीथेकृतः) तीथकर की 
( भारतीविभूतयः ) दिज्यऽ्वनि की बिभूतियां ( जयन्ति ) 
जयवन्त हँ । ८ तस्मैः) उस | शिवाय › कल्याणरूप ८ धात्रे 
मोक्तमागं के.निर्माता यानी-वनाने बाले ८ सुभताय ) जन्म 
मरण रहित सुगति-मोक्गति को प्राप्त ( विष्णवे ) केवलज्ञान 
दवारं समस्त लोक अलोक. मे व्याण्क -फंले हए ( सकला- 
त्मने सकल ,यानी शरीरधारी परमात्मा ( जिनाय › जिनेन्द्र 
अन्त भगवान को ( नसः ). नमस्कारं हो ।' 

 विशेषाथं -चार धातीकमं न्ट करके ' अरन्त वीतराग पद 

प्रप्त होवा ईै, अतः मोहनीय कर्मके न रहते से वीतराग 
अन्त भगवान के किसी भी तरह की-भोलने, बिहार .करने 
्रादि की इच्छा नद्य होती, फिर भी तेरह गुशस्थान मे 
तीथकर प्रकृति का उदय होने से उन इच्छारहित व्रीतराग 
अहत भगवान की दिव्यध््रनिं स्वयं प्रगट ` होती दै। उस 
भ्वति दारा चारों अयोगो, दादशशथङ्गां का विश्व-कल्याण- 
कारौ वैभवशाली उपदेश समस्त जनता करो उपलन्ध होता है । 


समाधि-तन्व् ७ 
तथा -अहन्त मगचान वीतराग होनेसे बस्त मै 
कल्याणकारी या कल्याणरूप शिर" है मोक्तपार्मं के अपे 
आचरण तथा उपदेश दारा चनामे बाले है, अवः वे इस यपेबा 
(विधाता हे, ेषी सुगति ( शरेष्टगति-शक्ति ) को पा चुके 
ह जिससे फिर उन्हे जन्म नहीं जेना पडता, ` श्रतः चे वास्तव 
सुगतः ह, लोक श्लोक एवं तरिकाल"-ङरो जानते बाते 
अपने केवलज्ञान द्वारा सवेव्यापक है अतः पे यथार्थ से दिष्य 
ह, अज्ञान, अदशेन, कपायमावे तथा निकलता उत्पन करने 
वाजे ज्ञान।वरण, दशनावरण, मोहनीय ओरौ अन्तराय (चार- 
वातीकर्मो ऊ ] जीतमेवाल्े यानी-उनका पूणं क्षय करनेषाले है, 
दसकारण यथाथं मं "जिनः है रौर शरीर सहित परमारमा 
इस कारण सकलत-परमास्मा ईह । इन एव्‌ विशेषता वलि 
शन्त भगभ्रान को इस दृसरे श्लोक हारा -नमस्कार किय 
गया ह | 
नतु-निष्कलेवररूपमासपानं नत्वा भवान्‌ किं करिष्यतीत्याह-- 
श्रुतेन लिङ्गन यथात्मशत्ति, 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ ॥ 1. "^ `: 
समीचय केवस्यसखस्पदाणां | 
विविक्तमासनमथाभिधास्ये ॥३॥ 


= समाधि -चन्त् 


टीका--धथ इषटदेवतानमस्काररूरणानन्तरं । अभिधास्ये कथयिष्ये 
। धिविक्तमात्मानं कर्म भलरदितं जीवध्वख्पं ! कथमभिधास्ये ९ 
-थयात्मगक्ति श्रात्सशक्तेरनतिक्रमेण । # कत्वा १ समीय कयाभूव- 
क्मात्मानं सम्यग्हात्वा । कन { श्रतेन- 
"एगो मे पाव॑श्मो अदा सदं सखलक्खणो। 
मेसा से बाहिरा मावा सव्वं संजोगलक्खणा"" 1 
“त्याचागमेन । चथ लिंगेन देतुना 1 उथदि-शरोरादिरात्मभिन्नो- 
- पसिन्नलक्तणलदितन्त्वात््‌. । ययाभिन्नलक्षसलक्निचन्तं ठयोभंदा ` घया- 
-जलानलयोः भिन्नलक्तण्लक्तितन्त्वं चात्मशरीरथोरिति ! च चानः 
धोभिन्नलत्तणलन्नि तन्त्वमभरकिद्धम्‌ । श्चात्पनः उपयोगतस्वसूयो पलक्षि- 
सत्वात--शरीरादेस्वद्िपरीतत््वात्‌ । क्षमाहितान्तः-कूरणन समाहित- 
मकायाभूतं तच्च तदृन्तः-करणं च मनस्तन । सम्यक --समीच्यः 
क्षम्यर््ञात्वा चनुभूयत्यथः । केषां तथाभूतमात्मानममिधास्ये  केवल्य- 
धुखस्प्हाणणं केवल्य सकलकस रहितत्त्वं खति खं तत्र स्पहा अभिलाषो 
यैषां; केवल्ये विषयाप्रभवे व सुखे, केवल्युखयोः खहा येषाम ॥२॥} 
ग्रन्थ ठचाने की प्रतिज्ञा- 
`अन्वरयाथं - [ अथ ) सिद्ध तथा श्रहन्त भगवान कौ 
नमस्कार फरने कै पश्चात्‌ मं ( श्रुतेन ) आगम से, (रिगेन ) 
हैतु-युक्ति दारा, ( समाहितान्तः-करणेन ) अपने चित्त को 
` भ्थिर करके, ( यथार्मशक्ति ] अयनी शुक्ति्नुसार ८ सम्यद्‌- 
-स्मल्य ) अच्छी तरह जान कर ( फवल्यसुखस्प्दाणं शद्ध 


संमाधि-तन्त्र ६ 


श्रार्म-सुख के इच्छुक जीवों ॐ लिये ( विविक्तं आमानं ,) 
शद -शआतम-ततव को ( अ्रभिधास्ये ) मँ हंग | 

विशेष मङ्गलाचरण करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार भरी 
पूज्यपाद ्ाचायं ने इत श्लोक द्वारा इस समाधि-तन्त अथं 
लिखने का उदेश तथा प्रतिज्ञा प्रगटकी र किमे मो्ता्थीं 
स्त्रो पुरूषां को युद्ध घात्सा का बोध करने के लिये श्रागमा- 
ससार युक्त्या से शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करू गा | 


कतिभेद्‌ः पुनरात्मा भवति ? येन विविकमात्मानमिति बिशेष 
उच्यते । तत्र कुतः कस्योपादोनं कस्य वा त्यागः कर्तव्य इत्याशंक्या्- 


बहिरन्तः परश्चेति धिधातमा स्वदेदषु । 
उपेयात्तन्न परमं मध्योपायादरदहिस्त्यनेत्‌ ॥ ४॥ 


टीका-बहिवदहिरात्मा, अन्तः अन्तरा, परस्व परमात्मा इत्ति 
त्रिधा श्रात्म। त्रिप्रकार आत्मा । क्व ? सवंदेदिपु सकलप्राशिषु । नच 
अभव्यपु वहिरात्मन एव सम्भवात्‌ कथं सर्वदेषिषु त्रिधात्मा स्यात ¶ 
इत्यप्यनुपपन्नं, तत्रापि द्रन्यरूपतया त्रिधाटमसद्‌भांवोपपत्तेः । कथं 
पुनस्तत्र पंचक्षानावरणान्युपपद्न्ते १ फेवलज्ञानायाविभांवसामथी ष्टि 
ठत कदापि न मबिप्यतीत्यमव्यत्वं, न पुनः तद्यो गद्रव्यस्याभावादितिं † 
भव्यराश्यपेक्षया वा संवदेद्िमर्टणं ; अआसन्नदूरदृरतरभन्येषु ्रमव्वः- 


१० संमाधि-तन्त्र 


समानभव्येषु च सर्वेषु त्रिधाऽऽत्मा विधत इति । तर्हिं सवश्व परः- 
मात्मन एव सद्भावाद्‌ वहिरन्तरात्मनोरमा्ास्नि धात्मनो चिरोच 
इत्यप्ययुक्तम्‌ । भूतपूवमरज्ञापन-तयायपे्तया त्रः ठदिरोधािदधः धूत- 
चटवत्‌। यो दि. सर्थ॑ज्ञाषस्थायां परमाटमा-सम्पन्नः स पूचवदिरात्मा 


शन्तरात्मा चासोदिति । धृतवटवदन्तरात्मनोऽपि ` वहिरात्मस्वं च 
भृतसाविप्न्नापननयापेक्षया च्छञ्यम्‌ । तत्र कतः कष्योपदान च्स्यवाः 


त्यागः कव्य इत्याह-उपेयादिति । तत्र तेपु त्रिकात्मष्ु मध्ये उपेयात्‌ 
बोकुर््रात्‌ परमं परमात्मन । कष्पत्‌ ? मध्योपयिन्‌ । सभ्राऽन्वसत्मा 


सं वड पायत्तस्मात्‌ त्था वहिः वहिरयत्मानं मधव्योपायादेव 
स्यत्‌ ॥ ४ ॥ | 


व प्रासा के मेद वताते है- | 

अन्वय- अथ सवदेदिषु ) पषत्त शरीर-धासे जीरो 
पथक्‌ पथ्‌ रूप से" ( आ्रास्मा ) चेतन्‌ .आटमा ( बहिः.) 
बषिरात्मा, ( श्रस्तः) अन्तसाट्मा ( च ) अर [ परः 1] पर- 
मारमा ८ इति ) स तरह (त्रिधा) -तीन प्रकार का हे । (तत्र) 
उनमे से ८ मध्योपायाद्‌ ) अन्तरात्मा के द्वारा (परमम्‌ 
परमामा को ( उपेयात्‌ ) प्राप्त करना चाहिये, ओर अदहि- 
स्यनेत्‌ ) बहिरात्मा का स्याम कर. देना चाहिये । 

विशेष - इस जगत में अनन्तानन्व रेसे भिथ्यारष्टि जीव 
है जो आआत्माको जान्तेही नही, बाहरी शरीर कोदहदी 
-आरमा समभर ` उसौ कै पालन पोपण मे, लगे रहते है ३ 


संमाधि-तन्त्र ११ 

,खव बहिरात्मा जीव है । जो आत्मा को शरीर से भिन्न समभ 
कर अत्मा को शरीर भौर कर्मो से प्रथक्‌ करनेमे कगे हुए - 
हैमे अन्तरात्मा जीव है । जो ज्ञानावरण, दशनावरण, मोद- 
नीय नौर अन्तराय इन चार घातिया क्मोकोनष्ट करके 

( श्रहन्त भगवान वन जति है, वे सकल ( सशरीर ) परमात्मा 
है ओर जो शेषः चार अधातिया [ वेदगीय, यायु नाम, गोत्र) 
कर्माकामी नाशः करके , परमश्द्र परमात्मा वन जाति रहं 
वे निकल (शरीर रहित ) सिद्ध परमात्मा हं} 


, इनमे से वहिरात्सापन तो दुखमय संसार के अरमण का 
कारण है: अतः वह तो स्वाग देने योग्य है परमार्मा बनने 
के उश स सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र दारा ्रात्मा कौ शद्ध 
-करने मे प्रयरनशील् अन्तरारमा बनना ` उचित ई वयांकिं 
व्यवहार सम्यक्त्व ८ सराग सम्यग्दशेन ), भ्यवहार सम्यम्ान 
 (सरागंसम्यग्ञान ) श्नौर व्यवहार चारित्र ( अरणुतरठ मदान्नत- 
रूप सरागचाखि ) के द्वाराही क्रम से षातियाकर्मोका नाश 
होकर श्रहन्त परमात्मा पद. मिलता है । इसलिये निश्चय 
रत्नत्रयधारी परमातमा वनने का उपाय व्यवहार रतनत्रयधारक 
श्रन्तरास्मा वनना है. 


,१२ समाधि-~तन्त्र 


स तरह -अन्थ-कार नेःइष श्लोक सं प्रत्येक मव्यप्राणी 
को बहिराटभापन दलोडफर परमात्मा अनने कीप्रेरखाःकी 
ह र परमात्मा बनने का उपाय अन्तरात्मा नना 


बतलाया है । 
तव बहिरन्तःपरमात्मनां प्र्येकं लन्तणमाह-- 


बहिरात्मा शरीराद जातास्म्रान्तिरान्तरः\ 
चित्तदोषासविभान्तिः परमात्मातिनिमंलः ॥ ५॥ 


टोका-शरीरादौ शरीरे श्रादिशब्दादराडःअनसोरेव मष््णं तत्र 
जाता श्रासमेति ्रान्दिथेध्य स बहियत्मा भवतति । श्रान्तरः श्रन्तभवः। 
तत्र भव दत्यणुष्टेभमात्रे टि सोप्मित्यस्याऽनित्यत्वं येषां "ख-विरोध 
शाश्वतिक. इति निर्देशात्‌ श्वन्तरे वा भव श्रान्तरोऽन्तयात्मा । स कथं 
मूत मवति १ चित्तदोषात्मविश्रान्तिः चित्तं ; च विकल्पो, दौषाश्च 
रागादयः, च्रात्मा च शुद्धं चेननाद्रव्यं तेपु विगता विनष्टा ्ान्तयिध् 
चित्तं चित्तत्वन शुध्यते दौषाश्व दोषत्वेन -श्रात्मा आास्मत्वनेस्यथः । 
चित्तदोपेषु वा विगता श्मास्मेति श्रार्दिर्यस्य | परमात्मा भवति 
विरिषटः ¶ अरतिनिमलंः प्रकीणाशेषकर्मफलः 1 ५ ॥ ` 

च्व तीनों त्रात्माश्रो क्रा सस्य वतलाते है-~ ` 
परन्वय- चथ - ( शरीरादौ ) शरीर, पुत्र, समी, धन; 

पशु,मकान आदि अन्य पदार्थौ मे (-जातारपभान्तिः ) जितै 


समाधि-तन्तर एद 


अपनः आतमा का या श्रपनेपन का भ्रम होता दै बह [ बहि 
रात्मा ) ्िरार्मा जीव है । ( चित्त दोषात्मधि्रातिः) जिसको 
चित्त, रागदष रादि दोषो तथा आत्मा ॐ विषयमे भ्रमं 
नहीं रहा यानी -जो उन्दै पृथङ्‌ -पृथक्‌ रीक तरह जानता दै, 
वष्ट ( थंतरः ) अ^तरात्मा ३ । ( अतिनिर्मलः) जो मिथ्यात्व 
अज्ञान श्रौर राग आदि दोषों से षर्वथा च्ूटकर ्रस्य^त निर्मल 
ह्यो गयारै, वह (परमासमा) रै। 
विशेष-जो जीव मिथ्या कमं कै उदय से अपनी श्रात्मा 
को न पहचान करके शरौरको ही आत्मा समभे दै | -शरीर 
सम्बध से साता- पिता, पुत्र-स्त्री) धन आदि चेतन, अचेतन 
पदार्थं को अपना समभते है यानी-जिन्हं आर्भतस्व की तथा 
जीव आदि तत्व क सत्शरद्धा न्हींहै, पे सिथ्पादृष्टि जीव 
वरहिरारमा होते है । जिनको सम्यग्दर्शन के कारश त्रा्मा थोर 
शरीर का तथा श्रत्य चेतन अचेतन पदार्थ का भेद-चिन्ञान 
होता ३, वे परमात्मा वनाने के लिये अपनी शक्ति-अनुसार 
असयम्‌ अवस्था मे, मंयमासंयम अवस्था मं अथवा संयम्‌ अच- 
स्था में कुगुरु, इदेव,-ङ्थमे-ध्रदधा का त्याग करके दान, पूजा, 
स्वाध्याय सामायिक, व्यसन त्याग, चअभच्य-महण-त्याग 
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करते दै. र यथासम्मध व्रत श्रादि करते है! ग्यारह प्रतिभ) 
मसे किसी मी श्रावक. प्रतिमा का आचरण करते ह श्रथवा 
धरुनि-दीक्ता तेकर महाव्रत, .मपिति, गुष्ठि आदि का आदर्ण 
करते &, धरमध्यान करते ह । वे सब्र-अन्तरात्मा होते ह उनमे छे 
उत्तम अन्तरारमा जव शुक्लष्यान दवारा धाया -क्मो का 
.नाश कर देत है तव वे ही श्न्तरात्सा परमारमा बन जाते है । 


तद्वाचिकां ना्भमालां दशंचन्नाई-- 
निमंलः केवलः सिद्धो विषिज्ः भरमुरक्तयः । 
परमेष्टी परासेति परमास्रश्वरो जिनः ॥ ६॥ 


[ 


टीका-निमेलः कममलगहिदः । केवलः शरीरादीनां सम्बन्धरदिरः £ 
शद्धः द्रव्यभावकसैणाममावात्‌ परथविशुद्धि-समन्वितः 1 विविक्तः 
शरीरकमोदिभिरसंस्पष्टः। प्रभरिन्द्रादीनां स्वामी । अन्ध्यो ल्या. 
संतचतुष्टयस्वरूपादप्रच्युतः । परयेष्ठी परमे इन्द्रादिवन्ये चदे तिष्ठतीति 
परमेषठो, रथान्ीलतः । परात्मा ससारिजीवभ्य उल्छृएट ्ात्मा । इति 
शब्दः प्रकारा 1 एवं प्रकारा ये शब्दास्ते परणग्मनो वाचकाः पर- 
मार्मेत्यादिना तानेव दशं परति । परमात्मा संङलप्राणिभ्य उत्तम त्मा 
देश्वरः ईइन््रा्यसम्भ वेना अन्तरङ्गवद्धिरङ्गण परमेश्वर्येख सदेव सस्पन्नः 
जिनः सकलश््मान्मूलकः।) ६ ॥ 
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| परमात्मा का खर्प ~ ` 

न्वय-अथ-परमात्मा (निसल्लः ) राग इष रादि ा- 
र्ममल, ज्ञानावरण रादि .कम॑-मल आर शरर-मल से रहित 
(कवलः) भन पयो क सम सरह चेल दः ) 
घमस्त दोषों से रहित, ( बिषिक्तः) सव पदार्था से मिनन, 
८ भ्रुः ) विलोक का स्वामी,-इन्द्र, धरणीन्द्र, चक्रवतीं रादि 
से एजनीय, ( श्रव्ययः ) ्रपने गुणों ओर पयाय से कमी 
नष्ट न होने बाला, ( परमेष्ठी ) सबसे उच्च पद म॑ स्थित, 
[ परात्मा ] समस्त संघारौ जीवों से.उल्छृष्ट, ( परमातमा ) 
सबसे उल्टृ्ट आत्मा, ( ईश्वरः ) भनन्तन्ञानं, अनन्तदशन 
श्नन्त सुख, अनन्त वीयं शादि एेश्वयं का धारक, (जिनः) 
समस्त अन्तरङ्ग शबरा -राग दष ्रादिका तथा बहिर 
शत्रं -ज्ञानावरण, मोहनीय आदि कमे-श्ु्ो का जीतने 
वाला. है । | 


क्क क स शकि 


वतारे" रोती है, अतः उन अनन्त अदुपम गुणा के ऋारण उनक 
भलन्तों नाम -दै\. | 


९६ समार्धि-तनत्रं 

इदानीं वदिरात्मनो देदस्यात्मस्वेनाध्यवसाये कारणएमुपद॑र्शयन्नाद्‌- 
बहिरासेश्टियद्वाररासन्नानपराद्युखः! ` 
स्फुरितश्चौ्मनो देहमात्पत्वेनाभ्यवस्यति ॥ ७ ॥ 


टीका-दन्द्रियदहाररिन्द्रियमुखेः छस्वा स्फुरितो वदिरथअहणे व्याप्तः 
सम्‌.बहिरारमा मूढार्मा । घात्मश्लानपरयाङ्गुलो नीवस्वरूपन्ञानाद्‌ बि 
भूता भवति । तथामतश्च सन्नसो रि करोति ?. स्वास्मनो -दे्सात्भ- 
ङनाध्यवस्यति श्मारमीयरारीरमेबाहसिति प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥ 

वहिरात्मा करा स्वस्य- 
अन्वय-अ्रथ्‌ -( बहिरारमा ) भिध्यादष्टि जीव [ इन्द्रिय- 

दारः ] स्पशंन, रसना, घाण्‌, नेत्र, कण इन्द्रियों के दरा स्फु- 
रितिः] राह पदार्था में स्फुरायमान- बाहरी प्दा्थौका 
जाने तथा अदुषा कने वाज्ञ। है,( ातमज्ञनपरोड मुखः ) 
अपे आत्मज्ञान से किह्ुख-रहित होता ह, इउपतकारण {चाच्मनः 
देहं ) अपने शारीर को ( आन्मस्वेन') ्नाहमा रू से ( अध्य- 
वस्यति ) जागता दहे | 

भावाथे-संकासी जीव स्पशंन इन्द्रिय-यानी-अथने शरीर छै 
चमं द्वारा दृसरे पुदगलीक पदाथ फो छूकर ठंडे, गमे आदि 
रूप से जानता है, रसना इन्द्रिय-जीम द्वारा चखकर. दस्र 
पदार्थो के खड मीठे आदि रसां को जानता है, घ्राण-नाक 
दा अत्य पदार्थो की सुगन्धि दगेन्धि फी जानतारै' नेत्रो 


~ = > = क 
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अखि से अन्य पदार्थौ को देता है जौर करंन्दरिय-कानों 
द्वारा अल्प पदार्थ फे शब्दों का सुनता है।-मन सेउनद्ी 
अरन्य पदार्थो के विषय मे सोचता -विचारतो रहता है । रपे 
शरीर मे ही येज्ञान की साधन स्प पाचों इन्द्रियां मौर द्रव्य 
मन होता है. इपलिपरे भिथ्य्ष्टि जीव श्रपते शरीर को ही 
आत्मा समभ्हता तथा मानता रै । शरीर मे रहनेवल्ते तथा 
इन्द्रे हारा पदार्थो को जानने वाले अपने अमूर्तिक ्रात्मा 
को पिथ्यादृशि बहिरात्मा सरी जान पाता । ७), 
तच्च प्रनिपद्यमानो मनुष्याद्रिचतुगनिपम्बन्धिशरीरमेदेन प्रतिपद्यते तत्र- 
नरदेहस्थमाएानमयिद्वान्मंन्यते नरम्‌ । 
तिर्यन्चं तिर्थगङ्गस्थं मुराङ्गस्यं सुरं तथा ॥ = ॥ 
नारक नारछङ्गस्थं न स्वय तच्छतस्तथा । 
द्मनन्नानन्तधीशक्तिः स्वमंपे्योऽचलस्थितिः ।€। 
टीका--नरभ्य ष्ठा नरदहः न्च तिषएतीति नरदेहस्थस्तमात्सानं नरं 
-अन्यञ। काऽसौ १ चरविद्धान्‌ वहिरात्मा । तिस्चभात्मानं मन्यते । कय" 
भूत ? तियेगङ्कभ्य तिरश्धामङ्ग नियगङ्ग तत्र॒तिश्तीति त्तियगङ्गस्थस्तं 4 
राङ्क यं सुरं तथा भन्यते ॥ ८ ॥ नारकमात्मानं मन्यते । फं विशिष्ट 


नारकाद्घस्थं । न स्वयं तथा नरादिरूप श्रात्मा स्वयं कर्मोपाधिमन्तरेण 
न भवत्ति। तथं ? तत्वतः परमाथतो न भवति । व्यवहारेण तु यदा 


अवति तदासव म । कर्मोपाधिकृता हि जीवस्य मसुष्यादिपरयायाप्तन्नि- - 
् । 
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चतौ निवत॑मानत्वात्‌ न वास्तवा इत्यथः। परमाथेतस्त्हि कीदशोऽसः- 
वित्यादह--अनन्तानन्तधीशक्ति . . धीश्च शक्तिश्च धीशक्ती अनन्तानन्ठं 
धीशक्ती थस्य । तथाभूतोऽसौ ऊट: परिच्छे -इत्याह-सवसंवेथो नि. 
पाधिकं हि रूपं-वस्तुनः स्वभावोऽभिधीयतते वमौद्यपाथे चानन्तान्तधीश- 
क्तिपरिणत श्यात्मा स्वसंवेदनेनेव वधः. । तद्विपरौतपरिणएत्यतुभवस्यः 
घंसारावस्थायां करमोपाधिनिमितत्वात्‌। अरस्तु नाम तथा स्वसंवेद्यः 
कियत्कालमसौ न तु सवदा पश्वात्‌ तद्‌ रूपविनाशादित्याह-खचलस्थितिः 
अनंतानंतधीशक्तिस्वमवेनाचला स्थितियंस्य सः यैः पुनयोगसाख्येमु ्तौ 
तच्मच्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमातंर्डे न्यायछुमूदचन्द्र च 
मरोकविचारे विस्तरतः ्रत्याल्याताः ॥ ६ ॥ 
बहिरात्मा की पयाय-बुद्धिकरो वततलाते हैे- 
अन्वय- चरथ--( अरविद्धाच्‌ ) अपन श्रापको न. चमभने 
वाला मखे बहिरात्मा ( नरदेहस्थं ) मचष्यफे शरीर में रध्नै 
वाले ( आत्मानं ) आत्मा को ( नरम्‌ ) भयुष्य, ( तियंगङ््‌- 
स्थं) पशु परत आदि तियेच्च फे शरःरमं रहने वाते आर्मा 
को ‹ ति्यर्चं ) ।तयञ्च, ( सुराज्गस्थं ) देव कै शरीर में रहने. 
बाले आर्मा को ( देवं ) देव ( तथा ) उसी प्रकार ( नारका. 
स्थं ) नारकी शरीर मे रहनेषासे आस्मा को ( नारकम्‌ } . 
नारकी ८ मन्यते ) मानता है । किन्तु ८ तत्वतः ) वास्तवे" 
श्रात्मा ( स्वयं ) अपने आप (तथा ) वैसा-मलुष्य, ` देव, पश." 
या नारकी ( न ) नहीं हे । वास्तषमे आत्मा (अनन्तानन्वधी- 
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-शाक्तः) समरप लोक अलोक के भनन्तानन्त पदार्थो को जानने 
की अननन्तानन्त ज्ञानशक्तिबाल्ञा ३, ( खसवेयः › सयं अपने 
ही ज्ञान दारा जानने योग्य है । यानी-अपने ज्ञान द्राराही 
. श्राप.जानां जाता है ओौर ( अचलतस्थितिः ) श्रपने चैतन्य 
स्वभावमं सदा स्थिर रहता है यानी कमी श्रचेतन नदीं होता | 
सारांश--मदुष्य, पश-पक्ती, देव, नारक शरीर चास्तचमे 
श्रार्मा को अपनी श्राभु तक ठम के लिये मिला करते दै, 
जो कि आयु समाप्तहो जाने प्र आत्मा को छोड़ देने पडते 
है | शरीरमं से निकल जाने के बाद भार्मा किसी नये शरीर 
मे चला जाता ह ओर वह शरीर सङकर, गलकर या जलर 
नहो जाग ह, इसलिये आत्मा बास्ववमं न मचुष्य ३, न 
न तिर्थञ्च (पदय-पक्ती भादि) है रन देव तथा नारकी द्यी 
है| येतो ्रात्मा कै इदं समय तक ठदरनेबल्ते शरीरां फे 
नाम ह । आद्या तो बास्तवमं सदा चेतनसूप ( ज्ञानदशन- 
गुणव्राला- जानमे देखनेवाला ), यनन्तानन्त ज्ञानधारौ अपने 
ही ज्ञान दारा स्वयं ( खुद ) ज्ञेय ( जानमे योग्य) है यानी- 
जानाजाता हे परन्तु अपनी ्रार्मधद्धा से रदित मिथ्यादृष्टि 
ब्रहिरात्मा जीव उन चासो गतियो के शरीर में अस्थायी सूप 
स ( इल समयवश् ) रहने के कारण च्रपने अस्मा कोदी 
मरुष्य परु-पची आदि समता है, जो कि मलत है ॥ ८-8 ॥ 


२० समौधि-तन्तरं 

स्वदेहे एवमभ्यवसयं कुत्सो बहिरात्मा परदेहे कथंभूतं करोठीव्याद- 
स्वदेसंदशं दृष्टा परदेहमचेतनेम्‌ । 

परात्माधिष्टितं मूढः परतेनाध्यवस्यति ॥ १० ॥ 


टीका-~व्यापारन्याहाराकारादिना स्वदेहूसद्शं परदेहं दष्ट्वा । 
कथम्भूतं ? परात्माधिष्ठितं कमं वशात्स्वीकृतं श्रचेत्तनं चेतनेनासंगतं | 
मूढो बहिरात्मा परत्वेन परात्मत्वेन ्रध्यवस्यति ॥ १० ॥ 

वहिरात्मा च्रन्य जीवो को केता चमा है, सो चताते है- 

श्नन्वय-शरथनै- ( बुढः ) मखं बहिरात्मा (परात्मापिष्ठित) 
ग्रन्थ जीव वाते ( अचेतनम्‌ ) अचेतन- जड ८ परदेहं ) अन्य 
भारीर को ( स्वसदशं ) ध्रपने शरीर की तरह चलता फिरता 
खाता पीता, बोक्तता-चालसत्ता, दखता-भालता (ष्ट्वा ) दख- 
फर अःनकर [ परस्वेन ] अन्य श्नारभा सूप से ( श्रष्यवस्यति) 
जानता ह । | 

भ वाथ--बरहिरारमा जसे अने शगरको ही श्रास्मा 
समभता है, अपने चेतन आत्मा को इस जड शरीर से भिम्न 
नहीं मरकत । उमरी तरह वह अन्य श्रात्माच्रों के जड 
शरीरां कों भी अपनी तरह सथ कायं करते देखकर अन्य 
मरत्मा हप संमभ्छा करता है । उनके शरीरो को भी उनके 
यामा से भिन्न नदीं समता । 
एवंविधाघ्यवसाया्ति करोतीत्याह - 
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स्वपराध्यवसायेन देदैष्पविदितात्मनाम्‌ । 

वत्तेते विथमः पुसां पुत्रभायांदिगोचरः ॥ ११॥ 
टीका--विभ्नमो विपर्यासः पुसां वर्तेते । कि विशिष्टानां ? श्रवि- 

दितात्मनां श्रपरिज्ञातात्मस्वरूपानां । केन कृत्वाऽसौ वत्ते ? स्वपसा 

घ्यवस्ायेन । क्वे ? देहेषु । कथम्भूतो विश्रमः ! त्रभार्यादिगोचरः 

परमाथतोऽनात्मीयमनूपकारकमपि पुत्रभा्यधिनधान्यादिकमात्मीय- 


मुपकारकं च मन्यते । तत्तम्पत्तौ सन्तोष, तद्वियोगे च महासन्ताप- 
मात्मवघादिकं च करोति ।! १२॥ 


ठेती पिथ्या~मन्यतासेश्रा> त्या हता हे सो कहते हं- 

अन्वय ्रथ-( श्रविदितात्मनां पुं) आत्मा कोन 
जानने वाले बहिरात्मा पुरुषों का ( देषु ) शरीरम (स्वपरा- 
व्यवसायेन ) श्रपने तथा परायेपन क विचार से ( पूत्रभाया- 
दिगोचरः ) पुत्र स्त्री श्रादि संबंधित ( विभ्रमः ) जम ( व- 
तंते ) दोगाहै। 

विपेशार्थ--परहिरात्मा मिथ्या श्रद्धान कै कारण जवं अपने 
शरीर को ही अपना आत्मा समभ लेता है, त्र वह अपनी 
दस मिथ्या श्रद्धा के कारण अपने शरीर से सम्बन्धित अन्य 
जौर्वोक्षो अपना या पराया समने सगता ह । जिसस्त्री फ 
साथ उक्षा विगाह सम्बन्ध दुश्रा है उष स्त्री को श्रपनी स्त्री 
मान वैटता ३, उक्तफे सिवाय अन्य स्रियो को अन्य पुरुषो 
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की स्तयां मानता ₹। अपनी स्त्री से उत्पन्न लडके को श्रपना 
पत्र समता है तथा. अन्य स्त्रियों से पेदा हए ल्लडकों पराये ` 
पत्रे समभताहै' रेते ही शारीरिक सम्बन्ध के कारण माता 
पिता बहिन-भाई, मामा-नाना, आदि व्यक्तियोके माथ भौ वह 
पना तथा परायापन मानकर रागद्रप रादि भाव करने 


लगता है। 
वास्तव म तो संसारम कोः व्यक्ति किसीका नीह, 
ञ्मपना आत्मा ही च्रपना है, श्रपने ्रात्मा के सिवाय शेष समी 
जड चेतन ( शरीर, पच, स्त्री रादि ) पदार्थं पराये है । पर- 
न्तु बहिरात्मा इप असली.बात को नहीं सममः पाता ॥११॥ 
एवंविधविश्रमास्च कि भवतीत्याह - 


अविधासं्ितस्तस्मास्स॑स्कारो जायते रट; । 
येन लोकोऽङ्गमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते ॥ १२ ॥ 


टीका- तस्मादिश्रमाद्बहिरालसनि संस्कारो जासना हदोऽवि- 
चलो जायते । किल्नमा ? अविद्यासंज्ञित म्रविशा संन्ताऽस्य संजातेति 
"तारकादिभ्य इततच” येन संस्कारेण कृत्वा लोकोऽविवेकिजनः 1 
गमेव च शरीरमेव 1 स्वं श्रात्मानं । पुनरपि जन्मान्तरेऽपि श्रभि- 
मन्यते ॥ १२ ॥ 
वे्ती मिथ्या सन्यता से क्या ह्येता हे, घो वत्तलाते है - 
अन्वय-अथ-( तस्मात्‌ ) उप्त ही मिथ्या शद्धानसे बहि- 


~. रात्मा-जीवां कै ( श्रविधा -संिता) अवरिचा या श्ज्ञान नामक 
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संस्कारः ) संस्कार या धारणा अयवा मरना [ खः जयते) 
दढ -मजनरूत हो जाती है। येन ) जिस संस्कार या भावना से 
( लोकः ) संसारी स्त्री- परूष ( अङ्गमेव ) शरीर को ही 
(पुनरपि ) फिर भी-कालान्तर में भी, अन्य म्मे मी (द्वं) 
 श्रपना (अभिमन्यते) मानता रहता ह । 

मौवार्थं- सिथ्या संस्कार सै ही संसारी जीव अपने शरीर 
करो सुख देमे वलि स्त्री पुरुषों को अपना हितकारी भित्र चौर 
अपने शरीर को दुख देने वाले स्ती-पुरषां को अपना अहित 
करने वाला शृष्रु जन्म-जन्भान्तरो मे भी समता रहता है । 
इस तरह वह शारीरिक शत्रुता-मित्रता भनेक जन्मों तकचलती 
रहती है । उसी रागद्वेष माव से संसारी जीव नये .नये कमं 
जांधकर नरक, पथ, अवुष्य, देव गतिया मं अनादि काल से 
श्रमण करता आया है । 

जसे फि कपटं का जीव मगधान्‌ पश्विनाथ कै पूवेमवके 
भरुभूति बाले श्रत्माके साथ अनेक मृ तक वैरभाव रखकर 
उसको दुख देता रहा ॥ १२॥ 

एवमभिमन्यमानरचसिौ कि करोतीत्याह -- 


देहे स्वबद्धिरासानं युनक्तयेतेन निश्वयात्‌ । 
स्वास्न्येवामधीस्तस्माड्ियोजयति देहिनम्‌ १३ ` 


ग्ट समाधि-्न्त्र. 
टीका--देहे स्वबुद्धिरात्मबुद्धिवेहिर त्मा कि-करोति ? चात्मानं 


युनक्ति सम्बद्ध' करोति देहिनं . दीधेसंसारिणं करोतीत्यथेः, केन 


एतेन देहेन । निश्चयात्‌ परमाथेन 1 स्वात्मन्येव जीवस्वशूपे एवं 
प्रात्सधीरम्तरात्मा । निंख्चयादियौजयति शअ्रसम्बद्ध' करोति ।। १३। 


श्रव वह्दित्मा छरीर च्रन्तरात्मा करा परस्परे श्रन्तर दिखाते हं 
अन्वय-अथं-( एतेन ) इस मिथ्या संस्कार से बहिरात्मा 
८ देहे ) शरीर में ( स्वबुद्धि ) श्रपनी बुद्धि-ज्ञान या अपने- 
पनं कौ मान्यता ( निश्चयाद्‌ ) निश्चय से (आस्मानं) आरमा 
की ( युनक्ति) जोडता है। वथा (स्वात्मनि एव) अपन आत्मा _ 
मं ही ( आत्मधीः ) अपने आ्र्मापन कौ श्रद्धा -मावनां या 
ज्ञान (देहिन) श्रषने अत्मा को (तस्मत्‌) उस शरीर से (वियो- 
जयति) पथक्‌ -अलग करता है } | | 
मोवाथं -जेसे-भंल से कोई मयुष्य किप अन्य के ल्के 
को अपना समफ ले तो उसके सुखदुख में बह राग-भाव के 
कारण सुखी-दृखी होता ह । किन्तुं जव उसे अपनी भल्ल मा- 
लूम हो जावे तो फिर बह उसते प्रेम करना या उसे अपना माननां 
खोड देता दे । इसी तरह संप्रारो बहिरात्मा जीव अज्ञान सें 
शरीरको अपना मानकर उस जड़ शरीर को ही अपना आत्मा: 
समकर उसंत्ै राग-भावं करतां है 1 शरीर को ही श्रपना 
अमा समभ्कर हा अन्यं जीषां के साथ माता-पिता,'पुत्र- 
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स्त्री, शत्रु भित्र आदि कै रागव षमयी सम्बन्ध जोडता ह रौर 
उसी भूल से बह सुखी-दुखी होता रहता है ¦ ॥ 
जयथ वृह श्रपने पात्माको ही अपना सम लेता रै तत्र 

वह शनैर से ममता-माव (अपनापन) छोडदेता है । उतत ममता 
क दुटते दी संसार के अन्य जीवां तथा पदार्थो से भी उका 
राग-देषया शत्रु भित्र मावर हट जाता हे॥ १३ । 

देहेष्वात्मानं याजयतदच वहिरात्मनो दुविलसितोपदशेनपूरवंक- 
माचार्योऽनुशयं कवंन्राह- 
 दिरेष्वातसमधिया जाताः पुजरमा्यादिकसपनाः | 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्पते हा हतं जगत्‌ ॥१४॥ 


टीका- जाताः प्रवृत्ताः । काः ? पत्रभार्यादिकेत्पनाः क्र ? देहेषु 
कया ? भ्रात्मधिया । क ? देहेप्वेव । ्रयमर्थः-पुत्रादिदेहं जीवनत्वेन 
प्रतिपद्यमानस्य मत्पुत्रौ भारयेतिकल्पना विकल्पा जायन्ते । ताभिक्वा- 
नात्मीयाभिरनुपकारि णीभिश्चव सम्पत्ति पुत्रभार्यादिविभूत्यत्तिशयम 
परात्मनो सन्यते जगत्कतरं स्वस्वरूपाद्‌ विभ तं जगब बहिरात्मा 
भ्रासिग्णः । १४ ॥ 
श्रवशरीर कोह ्रात्मा चम लेने काक्या फल होता हे सो कहते हं 

ञ्न्वय-अ्थ-८ देदेषु ) शरीर मे ८ आाटमधिया ) आत्म- 
बुद्धि के कारण ८ पुत्रमायांदिकल्पनाः ) पुत्र, पतनी शादि की 
कल्पनारे-बनाबटी कटी मान्यतादे' (जाताः) हई हँ । (वामिः) 


२६ समाधि-तन्त्र 


उन फृल्पनाश्रों से ८ आत्मनः ) अपनी (सम्पत्ति) पुत्र, पतनी 
ध्रादि को सम्पत्तिरूप वहिरात्मा जीव (मन्यते) मानता है। 
(हा). हाय ! इस तरह (जगत्‌) यह संसारी जगता (हतं ) मारी 
ग्ई- ठगी गई है । | 

मावार्थ-शरीरको ही अपना आत्मा स्‌ लेनेश्ा यह 
परिणाम होता है 8 यह संसारी जीव किसी को अपना पुत्र 
समश्ता हे, किरी को श्रपनी स्त्री, किरी को अपना पिवा- 
माता, साई-बरहिन आदि मानलेतारहै चर उस परिवारको 
चैभप्र भान वैठता है, ज्यों व्यो उप्त परिवारमें भदै, पुत्र, पौत्र 


आदि कीषृद्धदह्योती है त्यों स्यो वह अगे वेव (पम्पत्ति) की 
वदधारी मानता है, उका गवे करने लगता है, उस परिवार 
की घद्धि पर उसे प्रसन्नता हाती है । यदि परिवार मेसे कोई 
माई पत्र पौत्र आदि मर जतादैतो बह अ्रपनेको अभागा 
समता है, अपनी हानि मानता है, रोता है, शोक करता दै 
इस तरद शरीर को आत्मा मान सेने फी भूल से सारा 
जगत सगा गया हे |, १४ ।' 
इदानीमुक्तमथेमुपमंहूत्यारन्यन्तरात्मनोऽनुप्रवेरं दरेय्ाह-- 


मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्धीस्ततः । 
स्यक्तेनां प्रमिशेदन्तवहिरम्यापएरतेन्द्रियः ॥ १५॥ 


टीका-मूलं कारणं । कस्य ? संसारदुःखस्य । काऽसौ ? देहु. 
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शएवात्मधीः- देहः कायः स एवात्मघी ;: \ यत एवं ततस्तस्मात्श्षर- 
पात्‌ 1 एनां देह एवात्मबुद्धि 1. तूक्ता तरन्तः प्रविरेत्‌ आ्त्मवु 
कूर्यात्‌ अन्तरात्मा भवेदित्यर्थः । क 7 वदिरव्यपृतर्ि 
दूर्वा विषयेषु श्रन्यापृतान्यप्रव्र 

छव ततार के द्सक्रा मल कारण व 

अन्वया्थं- ( ततः) इस कारण (संसारदृःखस्य) संखार 
दुखा (मूलं) भूलक्षारण (देहे एव ) शरीर मेँ हौ (आत्मधीः) 
श्रात्मा को समस लेना ह । इसलिये (एनां) इस भिथ्यामान्यता 
को (त्यक्त्वा) छोडकर ( बहिः ) चाहर कौ घातां मं (अनव्या- 
यतेन्द्रियः) अपनी इन्द्रियोका व्यापार-कायं रोकक्षर (अन्तः] 
पते आटमामें (भरविशेत्‌) प्रवेश करना चाये । 

भावार्थ शरीरो ही आत्मा स॒मः लेनेसे संसारी जीव 
अपने शरीर से, अन्य जीवां से तथा संसार ऊ अन्य समी जड 
पदार्थोसे राग या देप करतें है, तरह तरह के शम श्रम कमं 
वृन्धन करते है ओर उन करम के उदय से उखी दी, व्याङ्ल्ल 
होते है जन्म मरण क्रते है तथा चारों गतिया मे अरमण 
फिया करते है । इस तरह संसार के समस्त दुखां शा सूत 
कारण शरीर को आत्मा समभक्तेना हयी है। 

यानी-शरीरको हयी ्ास्मा मान लेने पर शरीरफे साथ 
ममता { यह शरीर मेरा है एेसा साव ] होता ई । फिर उस 
शरीर को जो भोजन-पान) वस्त्र-आभूषण आदि पदाथं सुख 







~> 
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देने वाले प्रतीत हाते है, उनसे राग-माव शेता हैभ्रीरजो 
नीरस, कड्वे, दुगंन्धित्त आदि पदाथे शरीर क अप्रिय लगते 
है उनसे इष होता है। पौ तरह स्त्री-पुरुप भित्र भादिजो 
शरीर की सेवा करते है, सुख देते है, उनसे प्रेष होता रै रौर 
जो शरीर को हानि पहचाते है उनको यह जी? श्रपना शत्रू 
मानकर देष-वेर करता रै । इस तरह शरु, भित्र, प्रिय, अप्रिय, 
रच्छ बुरे आदि कौ कल्पना श्रीर्‌ राग देष, प्रम, वैर्‌, भय, 
क्रोध दि संसार मे भ्रमण ओर कमं -वन्धन कराने वाले 
विकार भाव शररकादही त्मामनलेनेके कारण होते ह! 

भ्रत्तरात्मा भ्रात्मन्यास्मबुद्धि कुवरिोऽलन्धलाभात्संतुष्ट श्रात्मीयां 
बहि रात्मावस्थामनुर्म्रत्य विषादं कृवन्नाह- 


मत्तश्च्युखेन्द्ियद्यारे; पतितो विषयेष्वहम्‌ । 
तान्प्रपद्याहमिति मां पुरा षेद न तस्तः ॥१६॥ 


टीका-- मत्तः ्रात्मस्वरूपात्‌ । च्युत्वा व्याध्रृत्य । ग्रहं पतितः। 
ग्रत्यासक्त्या प्रघृत्तः । क्व ? वि षयेषु । केः ? इन्दियदवारं : इन्द्रयमूखः 
ततस्तान्‌ विषयान्‌ प्रपद्य ममोपकारका एते इदयतिगृह्यानुसुत्य । 
भां भ्रास्मानं । न बेद न नातवान्‌ । कथं ? ्रहुमित्युल्लेखेन अहमेवाहं 
न रारीरादिकमित्येवं तन्तवतौ न ज्ञातवानित्यथः } केदा ? पुरा 
भ्रनादिकाले ॥ १६॥ 
चन्त्ररात्मा का विचार- 
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शरन्वयाथं -( मत्तः) अपने आत्म -स्वरूपसे (च्युन्वा) छुट 
ऋर ( अहं) मै ( विपयेषु ) पाचों इन्द्रियो के बिषय-मोर्मो 
म ( इन्द्रयदारेः ) गंचों इन्द्रियों दारा ( पतितः ) भिर गया. 
` कृप 'गंया । ( वाच्‌) उन इन्द्रियोके पिपयोको ( प्र ्च ) पाकर 

{ अहम्‌ ) म (पुरा) पहक्ल-ध्रनादि काल से (माम्‌) अपने 

्ापङो--में चेतन आत्मा हं (इति) इत प्रकार (तत्पतः) 
चास्तवमं (न वेद ) नदीं ममा 

रिशेषार्थ---्रन्तरान्मां विचार करताहै कि पहले 
अनादि कालसे शरीरो ही आत्मा समता रहा । स्पत 
इन्द्रिये यमे काप-करीड़ा (मधुन सेवने) लगादिया। 
रसना इन्द्रिथने यमे स्वादिष्ट भाजन करने का ललुपी चना 
दिया, प्राश इन्द्रिय एमे सुगन्धित वस्तुश्रो--गुलाव, चम्पा, 
चमेली के फुर, इध, चन्दन. कपूर आदि के "पने मेँ फ़साये 
रही । नेत्र इन्द्रियम यशे भनार सुन्दर रगीते पदार्थो कै 
देखमे भालने मे लगाषः ओर कं इन्द्रिय न रसीलै, घुरी 
गानेके शब्द्‌ सुनने मँ उलका दिया मेँ इन पाचों इन्द्रियां के 
विषय भोगों मे ेाल्गारश फि अरपने आत्माके स्वशूप को 
कमी भभम नष पया । 

श्रथाल्मनो ज्न्तावुपायं दल्यन्नाह- 
ति ॐ € 

एवे त्यक्तवा बहिवचिं त्यजेदन्तरशेषतः। 
शष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥ १७॥ 


३० संमाधि-तन्त्र. 


, टीका--एवं वश्ष्यामारन्यायेन । वहिविं पृत्रभायधिनधान्य- 
लक्षणान्वहिरथवाचकश्चन्दान्‌ ।. त्यक्त्वा 1 भ्रेषतः साकत्येन ^ 
पर्चात्‌ श्रन्तर्वाचं ग्रहं प्रतिपादकः, प्रतिपाद्यः, सुखी, दुखी, चेत- 
नोवेत्यादिलक्णमन्त्जल्पं त्यजेदक्चेपतः, 1 एप बहि रन्तजेल्पत्याय- 
लक्षरः योगः स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षणः समाधिः । प्रदीपः स्वरूप 
परकाशकः । कस्य ? परमात्मनः । कथं ? समासेन संक्षेपेण फटिति 
परमात्मस्वरूपप्रकाशकं इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

परमात्मा के चरवलोकन करनेक्ा उपाय - 

न्वयग्रभ-[ एवं ] इसप्रशार सम्यण्टष्टि अन्तराल 
[वदिर्वाचं] बाहरी बातों को (त्यक्तवा] छोडकर [ अरशोषतः 
पूरी तरह से [अन्ठः ] अन्तरङ्खवाणी को भौ [ स्यनेत्‌ ] छोड 
देवे ( एषः ) यह-ग्रन्तरङ्ग च दिरङ्ग वचनालाप का त्याग 
(हसेन ) सं्तेष्से ( योगः ] इद्दियों की विपये भ्वृत्ति 
को रोचने चाला कास ( पमारपनः) परमात्सा कै स्वरूप कां 
ग्रफाशक [प्रद्‌ ९) दोप है| 

विरेपार्भ-संसारी जीच या तो विविध प्रकार की सांरा 
रिश बात चीत करममे लग! रहता है अथवा बाहर का योना 
चाना बन्द्‌ करके पनं मीतर मनङे द्वारा अनेक तरहकी 
यातां को फिया करता है, िथिध प्रकार के पिचारोःक्मे उषेडः 
युन मे लगा रहता हे । दिनमर तो बहरेषाक्रताद्ी दहः 
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परन्तु रात को सोते समय स्वप्नं मे भी रेसे अन्तरङ्ग ब्िरङ 
वंचनाल्ाप मं लमा रहता है, चणमर भौ अपने आआास्मा के दिपक 
मे कुल चचां नदीं करता ¡ इसलिये अपने श्रारमामे विराजमान 
परमात्मा का स्वरूप उसे फमी नदीं दिखाई देता । उस प्रम- 
तमाका असुपम सुन्दर रूप देखने का सरल्न उपाय यही हेकरि 
बाहरी चचां को छोडकर मोन भावसे अपने नके वचनालाप- 
संसारिक विचार-धारा कौ भी सेक दिया जावे, इस तरह का 
वष्वन निरोध होने पर परमात्मा-शद् ्ातमस्वस्प का दशन 
होताहै। 

जसे श्रन्धकारमे दीपक के प्रकाश सेपदार्थौको देखा 
जाता है, इसी तरह आमा का अवल्लोकृन करने के लिये योग्‌ 
(अन्तरङ्ग वहिरङ्गं बचन का रोकना ] भ्राधश्यक है | १७॥. 

कुतः पुनवंहिरन्तर्वाचस्त्यागः कतव्य -इत्याह- 
यन्मया दश्यते रूपं तन्न जानाति सवथा । 
जानन्न हश्यते रूपं ततः केन तरवीम्हम्‌ ॥ १८॥ 


टीका--रूपं रीरादिरूपं यद ददयते इन्द्रियैः परिच्छेयते मया 
तदचेतनत्वात्‌ उक्तमपि वचनं स्वंथा न जानात्ति।. जानता च समं 
वचनन्यवहारो युक्तो. नाच्येनातिप्र्नद्धात्‌ । यच्च जानद्‌ रूपं चेत 
नमात्मस्वरूपं तन्न ददर्यते इद्धियेनं परिच्छद्यते । यत एवं ततः केन 
सह्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ८ ॥ १८॥ 


2२. ससाधि-तन्त्र 


वचन- व्यवहार क त्याग करने के उपायथ- 

श्रन्वय अ्रथे-श्रन्तराटमा विचार करता है कि (सया) 
भरे दारा न्द्रया से ( यत्‌) जो (पं) बाहरी शरीर तथा 
संसारी पद्‌ गल पदाथेसमूह ( दृश्यते) देखा जाता है (त्‌) बह 
दिखाई देनेवाला श्रचेनत वस्तु-्मू ( स्वेथा) बिल्ल ( न 
जानाति) जानता नदीं है | रौर (जानन्‌ ) जानता हभा- 
यानी श्रपने चेतन्य परिणाम को जानते हुए सुभ (रूपं) बाहरी 
पदार्थका रूप [न दृश्यते] नहीं दिखाई देता [ ततः ] इसलिये 
¶ श्रहम्‌ ] मै [ केन बरवीमि] किश्के साथ बातचौत करूं ? 

विशेषाथ-अन्तरात्मा विचार श्रता है कि संसारम अपना 
तथा अन्य जीवोंकायातो जड शरीर दिखाईदेतारैया 
अन्य जड़ पद्‌ाथं दिखाई देते है परन्तु पे सथ ज्ञानहीन अ्रचे- 
तन है, वे मेरी श्रात्म-वाणी कखे संममते नहीं रै तो उनकै 
साथ वाताललाप करने से क्या लाम्‌ ? यानी-ङुद लाम नर्धी ) 
ग्रीर नो आत्मा जानता है उसका सूप दिखाई नी देता, वहं 
ज्ञानमय चेतन दहै, परन्तु अरू्तिक हे, एेषी दशा मै किससे 
चातचीत करूं ! 

यानी-वातचीत तो उसीके साथ की जवे जो दिखाई 
दे ओर मेरी बात चीतकी सममः सते, संसार्‌ चै दिखाई देने 
बाले जड़ पदार्थं ङक सममे नदीं ओर जानने ब्राज्ञा आत्मा 


समाथि-तन्त्र ३ 


दिखाई नहीं देताः ह्र कारण यु अपना बरहिरंग(बाहर) 
छा वातांलाप बन्द रखना चाहिये ॥ १८ ॥ 
एवं वहिविकल्पं परित्यज्याम्तविकल्पं परित्याजयन्नाह- 

त, > ५ 
यत्परः प्रतिपायोःऽहं यत्परान्प्रतिपादये + 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निविंकस्पकः ॥ १६ ॥ 

टीका-प्रंरपाध्यादिभिरहं यस््रतिपाद्यः पराच्‌ शिष्यादीनहुं 
यतप्रत्तिपादये तत्सर्वमुन्मत्तचेष्टितं मोहवशादुन्मत्तस्थेवाखिलं विकल्प- 
जालात्मकंः विजम्भित्तमित्यथः । कृत एतद्‌ ? यदहं निविकल्पको 
यद्यस्मादहमात्मा निविकत्पक एतं वं चनविकरत्पे रप्राह्यः 1 १६ ॥ 
श्न्तरङ्ग विकल्पो को कोडने क प्रस्य 

शन्वयार्थ-- [यत्‌] जो [ भ्रहम्‌ ] मै [ पर; ] अन्य गुरु 
अध्यापक उपाध्यायः आदि व्यक्तियां के द्वारा ्रतिप्च॑ः | 
शिष्यह्प ह-प्रतिपादित करने योग्य ह-दृ्षरों के द्रारा कहने 
योग्य हं, अथा मेँ [ परात्‌ ] अन्य व्यक्तियों को-शिरष्यों 
छो [ प्रतिपादये ] प्रतिपादित करता हं-कहता ह-पदाता दं 
[तद्‌] बह सव वात [ मे ] मेरी [ उन्मत्तचेष्टितं ] पागलपन 
ङी चेष्टा-क्रिया £! [ यत्‌ ] क्योंकि [ अहम्‌ ] मेँ [ निर्बि- 
कल्पकः ] समघ्त-गुरु, शिष्य आदि विकल्पों से रित हं १६ 

मावरार्थ--अन्तरात्मा विचर करता हे फि में तथा श्रन्य 
संसारी ्ारमा अनन्तन्ञानशक्तिषःरी है, तव मँ श्रपने आपको 
किसी का शिष्य समशः अथवा अपने अपक्ो दृष्यंकाः 

३ 
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"दाने बाला गुरु मान्‌, यह. सथ पागलपन की.यातदे। मेँ 
तो एक शुद्ध निर्विकल्प आ्रारमद्रव्य ह, जिसमे न गुरु [्रति- 
"पादक ] का बिकल्प [ मेदमाव] है, न युभ्मेशिष्य का 
तिकल्प है | ये गुरू-शिष्य, प्रतिपा्य-प्रतिपादक. के विकल्फ 
शरीर के आभरत हे, च्रशुद्ध द्रव्यमे हो सकते है। 

तदेवं विकत्पातीतं स्वरूपं निरूपयन्नाहु-- ` 


यदाद्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि युञ्चत्ति। ` 
जानाति सवथा सवं तर्स्वसंपेयमस्म्यहस्‌ ॥२०॥ 


टीका--यतुश्ुद्धात्मस्वसू्प । भ्रग्राह्य कर्मोदयनिमित्तं कोधादि- 
स्वहूपं । न गृह्णाति भ्रारमस्वरूपतया न स्वीकरोति । गृहीत्तमनन्त- 
ल्लानादिस्वसूप । नव मुञ्चति कदाचिच्च परित्यजति " तेन च स्वंशू- 
पेण सहितं शुद्धात्मस्वरूपं किं केरोति ? जानाति 1 कि तत्‌ ? सवं- 
चेतनमचेतनं वा वस्तु । कथं जानाति ? सर्वथा द्रेव्यपर्यायादिसर्व- 


प्रकारेण ।-तदित्थम्भूतं स्वरूपं स्वसवेद्य' स्वसवेदनग्राह्यम्‌ अरहमात्मए 
भस्म भवामि ॥ २० ॥ 


वासतवमें मेँ क्या हं, यह. वतलाते है-- | 
भन्वय-्थ-- रहम | भँ [ तत्‌ ] चह्‌ [ स्व॑वेचम्‌ 
अस्मि] स्वसंवेद्य यानी-स्वरयं शपते द्वारा जानने .योग्य-अन्ु- 
मच करते योय हँ, [ यत्‌ ] जो [अग्राय] अग्राह्य-न अदश 
करने योम्य रामदेष आदि विकार साव अथवा ज्ञानावर॑णश्मादि . 
चरमोको तथा शरीर, परिवार, धन, मकान, को [न गृह्णाति] 
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ग्रहण नदीं करता है, [ गृहीतं ] ग्रहण किये हए-अपने शुद्ध 
चेतन्य स्वमात्रे को [ न शुञ्चति ] छोडता नहीं 8, [ अपि ] 
शरीर [ सत्था ] सव्र तरई से-पूणरूपसे [सवं ] समस्त-तीन 
काला के लोक-अलोकवतीं पदार्थो को [ जानाते ] जानता 
हं || २० ॥ ॥ 
भावाथ-- अन्तरात्मा अपने शुद्र च॑तन्यरूप पूशंज्ञायक्‌ 
आत्मा का च्रनुमव्र करता है'कि मे शरीर, पुत्र, स्त्री, माता 
पिता च्रादि परिवार, मित्र, धन धान्यश्रादि अरन्य चेतन, 
अनेन पदार्थो तथा राग द्रेष, कोध मान, अज्ञान, भिथ्या- 
त्य आदि विकार भागों डो कमी ग्रहण नहीं करता, ये सष 
मेरि ्र्रह्यह। नमै कमी अपने शुद्ध॑चेतन्य, -ज्ञायक 
निर्धिकल स्वमावको स्यागता ह । मे समस्त पदार्थोका 
पूण ज्ञाता हं ॥ २०॥ . 
दत्थंभूतात्मपरिज्ञानात्पूवंकोदशं मम चेषटितमित्याह- 


उत्पन्नपुरूषभान्तेः स्थाणो यद्रदविवेष्टितम्‌ । ¦ 
तन्मे चेष्टितं पवं देदहादिष्वात्मविभमात्‌ ॥२१॥ 


` टीका-उत्पच्नपुरुपश्रान्तेः पुरुषोऽयमित्युत्पन्ना भ्रान्तियंस्य प्रति- 
पत्तस्तस्य । स्थाणौ स्थाणुविपये । यद्व्यलप्रकारेण । विचेष्टितं 
विविधमपका रादिर्पं चेशितं विपरीतं वा चेष्टितं । तद्त्‌ तस्करेण 
मे चेष्टितं । क्व ? देहादिषु कस्मात्‌ ? प्रात्मविश्नमाव्‌। कदा? 
पूर्वेम उक्तस्वरूपात्मन्नानालराक्‌ ॥ २१॥ 
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श्रन्तरात्ा शरपनी पुरानी भूल पर विचार करता है- 

अन्वय-अथं-[ स्थाणौ ] घखे हण वृक्षक ए ठ मे [यत्‌] 
जपे [ उत्यन्नपुरूपश्रान्तेः ] मद्य सूप में. उत्पन्न हुए रषी 
[ चेष्टितम्‌] चेष्टा द्येती है [ तद्वद्‌ ] उक्षी तरह [ ध्वं] 
प९े--मिथ्यात्व उद्यके समय { देहादिषु ] शरीर, पत्र स्त्री 
आदि परिवार में तथा श्रन्य चेतन रादि पदार्थमिं एवे ्रपने 
रामद्वषश्ादि विषृत मर्व फे विषयमे [ आत्मविभ्रमात्‌ ] 
अपने चात्माके भ्रम से [ मे] मेरी [ चेष्टित ] गलत चेष्टा- 
समस थौ | 

भावाथ- जेसे अन्धेर मेयाद्र सेदेखने पर श्रषनी 
दि [` निगाह ] की निचलता से मलुप्य के आकार प्रकार 
का पेड का ख! इ'ढ देखकर कोई मनुष्य उसे खडा हरा 
मनुष्य सम सेता ै ओर उस भ्रम से वह उसे चोर इ 
समकर डरता है या भ्रपना खड़ा हुश्रा मित्र उकारी-समभः 
क्र प्रपन्न होता है. । उसी प्रकर में प्ते अपन आत्माकी 
मिथ्या श्रद्धा से शरीर को-ही आत्मा समस्ता था, राग द्रष 
च्छद विकार भावों को अपना. समना था, शरीर ॐ सम्बन्ध 
सेः पुत्र, स्पे, माता पिता आदि को अपना मानता था, धनं 
मकान दि के सम्बन्ध से अपने आपको धनवान्‌ या निर्धन 
मुखौ दृखो आदि समभता था । वह मेरा सब रूढा अम 

थ्‌। | एेमा ज्रात्मदर्शी चन्तरारमा विचार करता दै । 
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साम्प्रतं तु तत्परिज्ञाने सति कीदशं मे चेशितमित्याह- 


यथासौ चेष्टते स्थाणो निवृत्ते पुरूषाभरे । 
तथावेषटोऽस्मि देहादो विनिवृ्तात्मविभरमः ॥२२॥) 


रोका-ग्रसौ उत्पल्चपुरधश्रान्तिः पुरुपाग्रहे पुरुषाभिनिवेये निशे 
विनष्टे सति यथा येन पुरुषाभिनिवेजनितोपकाराद्‌ यमपरित्याग- 
प्रकारेण । चेष्टते भरवतंते । तथा चेष्टोऽस्मि तथा तदुद्यमपरित्याग- 
प्रकारेण चेष्टा यस्यासौ तथा चेष्टोऽस्मि भवाम्यहम्‌ क ? देहादौ { किं 
विशिष्टः 2 विनिध्त्तात्मविभ्रमः विशेषेण तिच्त्त भराविश्रमो यस्य 
क्वे ? देहादौ} २२॥ 
तलनज्नान हनेयर आ्रात्मा शी चेष्ठा केसी होती है, सो व्रलाते है 

ञमन्वयाथं--परन्तु ( यथा ) जिस्र तरह ( रसौ ) बह 
ग्रान्त-ञ्रममें पड़ा हृश्रा पुरुप (स्थाणो) पेडके ठक 
विषय मे (पुरुपाग्रहे) मद्य रूप समभ जने के मके (नित्त) 
दूर्‌ शो जाने पर-मिर जाने पर ( चेष्टते ) चेष्टा करता है- 
ठीक समता है, ( तथा ) उक्ती तरह (देहादौ ) शरीर, 
परिवार आदि अन्य चेतन अचेतन पदार्थो के विपयमें 
( विनिवृत्ता स्म-विभ्रषः ) आत्सापन का या अषनेप्नैका भ्रमं 
द्र हयो जामे ५२ ( चैष्ठोऽस्मि) में चेष्टा करता हं यानो-टीक 
समजा हं | 

मावाथं--स्थाणु-ष्रखे पेड के इ मे अन्धेरे के कारण 
या यने नेत्रो की दण्टि की कमजोरीसे जो किसी मनुष्ये खंडे 
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होनेका भरम हु्ा था, वह भ्रम जब मनुष्य काद्र हो जावे, 
तथन तो वह उस इको श्रपना हितकारी सम॑ कफे उससे 
्रम-रग करता हे, . न अपना श्रहितकरारी समभ करे फिर 
उससे धृणा द्वेष करता है या डरता है । इती तरह सम्यग्दशेन 
हो जाने पर सम्यग्ण्टि अन्तरात्मा का शरीर, परिवार, धनं 


$¢ =, 


मकान आदि अन्य पदार्थोके चिषयमं भ्रम द्रहो जाता 
है, तव बहन तो शरीर को आत्मा समता, न परिवार 
आदि फो, धन मकान आआदिको अपना मानता है, न किसी 
को अपनासित्र या शत्रु समभाहै। इस लिये वह किंसी 


मी ग्न्य पदार्थसेनताप्रमकरता है, नद्वेष करता है। 
ग्रथेदानीमात्मनि स्त्वादिलिङ्खकलत्वादिसंख्याविश्रमनिध्रत्यथं 
तदिविक्तासाधारणस्वरूपं दरोयकन्नाह- 


येनासनाचमुये ऽहमास्मनेात्मनालसमनि । 
सोश्दंनतन्नसानासोनेकोनढोनवा बहुः ॥ 


टीका--येनात्मना चं तन्यस्वरूपेण इत्यभावे त्रतीया । अरहम- 
नुभूये । केन क्रा ? श्रात्मनैव श्रनन्येन । केन कारणभूतेन ? 
ग्रात्मिना स्वसंवेदनस्वभावेन । केव ? भआ्रासमति स्वस्वरूपे । सोऽहं 
इत्थम्‌ तस्वरूपोऽ्टं । न तत्‌ न नपुसकं । न सान स्वी नसौन 
पुमान्‌ ग्रहं । तथा नेकोनद्ौ नवा वहुरहुं । स्वीत्वादिधर्मा्सं 
-कंत्पादितस्वरूपत्वात्‌ ॥ २३॥ 
` अन्तरात्मा करा अपने विषयमे केसा तरिचार्‌ होता है सो बतलाते है- 
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 अन्वयाथं--[ येन { निष [आत्मना ] अपने द्वारा. 
¶ आत्मनि ] अपने आत्मा मेँ [ आत्मना एव ] अपने स्व- - 
संवेदन से ही [ श्रमना ] घ्य [ अनुभूय ] अनुम करता 
ड, [ सःअहम्‌ ] वह.मै ह । ] तत्‌ न] वह नयुसक नहीं है । 
(नसा) न वहस्वीहै, [न श्रघौ] नवह पुर्पटहैया 
पितापुत्र आदिदहैः [नण्कः] नवहण्कहैः[ नद्धा]न 
दोसूपदटै, [न वहः] न वह बहुत रूपटै॥२३॥ 
मावाथे--्रन्तरात्मा बिचार करता है कि यै शद्ध चेव- 
ल्यपय निर्विकल्प आत्मा ह अपने ्रात्पस्वरूप का स्वयं अपने 
द्वारा आपहो अ्रचुमवकरतादहु, न मै जड़शरीरदह, न मेस्त्री 
पुरुप, नपुसक ह, नमे एह न अनेकं । ये सव भेद 
कल्पना ८ विकल्प) शरीर के निमित्त से हुआ करती है" मे 
उन समस्त संकल्य विकल्पों से अतीत ( रहित ) ई । 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कोटयः इत्याह- 


यदभावे सुषुपोऽं यद्धव व्युल्यितः पनः! 
अतीन्दरियमनिर्दश्यं तत्स्वसंबेयमस्म्यहम्‌ ॥२४॥ 


रीका यस्य शुद्धस्य स्वसंवे्यस्य रूपस्य । मावे असुपलस्मे 1 
घुधुप्तो यथावत्पदायेपरिज्ञानाभावलक्षणनिद्रया गाढाक्रान्तः । द्भावे 
युध्य सत्स्वरूपस्य भावे उपलम्भे। पुनव्युत्थिततः विशेपेरेत्थितो जाग- 
सतोऽ यथावत्घ्वरूपपरिच्दत्तिपरिणत इत्यथः । किं विशिष्ट तत्स्व- 
ङ्प १ श्रतीद्धियं इन्दियैरजन्यमभाह्य च ! अनिद्श्यं शब्द्विकट्णा- 








० समाधि-तन्त्र 


गोचररबादिदतयाऽतिदन्तया वा निरदेष्टुसमशक्यम्‌ । ,तदेवंविधं स्वरूफं 


दंतः सिद्धमित्याह तत्व्वसंवेयं तदुक्तभ्रकारकस्वरूपं स्वसंवेदमाद्य अह- 
स्मीति 7 २४॥ 


च्रन्तरात्मा छपना सरूप बतला ह~ 

अन्वया्थ--( श्रम्‌ ) मेँ ( यदभावे ) जिसके अमाव 
यानी-जिस अपने श्रात्माके अञुभव न होने पर [ सुषप्तः] 
सोया रहा ( पनः ) श्रीर फिर ८ यद्मावे ) जिस भात्मा कै 
श्नुभव होने प्र ( व्युत्थितः ) जागकर उर बैठा ( तत्‌ ) बह 
( अतीन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियों द्वारा न जानने योग्य, (अनिर्देश्य) 
वचनों दारा न कहने योग्य (स्वसवेध) अपने ही दाराः 
श्रलुमव मे श्राने योग्य (चहम्‌- अस्मि) येदं ॥ २४॥. 

मावाथ-अन्तरात्मा बिचार करता है फि जिस तरह 


संसारी जनता सयं के रभाव मे अन्धकार हो जाने पर रानि 
मे अपना सव काम करना छेड़ करके सो जाती है श्नौर सूयं 
का उद्य होने पर जागकर उड बैठी -है, अपना कायं करने 
लगती है । इसी तरह म मी आत्म-ज्योति-(भातम-अनुभव- 
सम्यग्दशन ) के अभावमं अन्धकार मं रहा, अपने आत्मा का 
फुछ काय मकर सका । अब आत्मा का अञजुभव हने पर 
यानी-्राद्म-ज्योति प्रदीप्त होने परमै जागाहं।! रैं 
..(मेरा आत्मा) इन बाहरी नेत्र आदि इन्द्रियों से नहीं जाना 
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जाता, ये इन्द्रियां तो रूपी जड़ पदार्थो को जान सकती है, 

भेरा आत्मा तो चैतस्यपय श्रमूर्िंक है, वचन भी सेरा स्वरूप 

नही कह सकते क्योंकि वचन भी इन्दरियगोचर पदार्थं को कह 

सकते दै मतो अपने ्रनुभवसे ही जाना जाता हूं ॥२४॥ 
तत्स्वरूप स्वसंबेदयतो रागादि्र्तयान्न क्वचिच्छन्ुमित्रन्यवस्था 
भवतीति दशयन्नाद- 

क्ीयन्तेऽतरेव रागाघास्तखतो मां प्रपश्यतः । 

बोधात्मानं ततः करिचन्न मे शत्रुन च प्रियः २५ 


टीक--श्त्रव न केवलम किन्तु अत्व जन्मनि क्षीयन्ते । के ते? 
रागायाः श्रादौ भवः आद्यः राग श्नाद्यो येषां दर षादीनां ते तथोक्ता; 
किं छुवन्तस्ते क्षोधन्ते ? तत्त्वतो मां प्रपश्यतः । कथम्भूतं मां ? वोधा- 
त्मानं ज्ञानस्वरूपं । त्त इत्यादि-यतो यथधावदाटपान पश्यतो रागा- 
द्यः भ्र तीण) स्ततम्तस्मात्‌ कारणात्‌ न मे कशिचेच्छुः न च नेव प्रियो 
भिन्नम्‌ ॥ २५॥ 

श्रव यन्थक्रार वतलाते है क्षि श्रात-दर्थन से ही चग त्रारि विकार 
भाव नष्ट होते हं- 

श्रन्वयार्थ-- (तत्वतः) वास्तवरूप से (बोधात्मानं) 

ज्ञान चैतन्यस्वरूप (माम्‌) घुभको (प्रपर्यतः) देखने-अु- 
भव करने वाते व्यक्ति कै (रागाघाः) राम, देष आदि दोषु 
(त्रैव ) इसी भवे मे (कीयन्ते) नष्ट हो जाते ह । (ततः) 
इस कारण (मे) मेरा इस जगते (करिचत्‌) कोई भी जीव 


२ संमाधि-तन्त्र 


या निरजीव पदाथ (शत्रः न) शत्र नहीं है श्रौर (न रियः) 
न कोई मेरा प्यारा-भित्र है॥ २५। 

भावाथ-- जव तक अपने ज्ञान दशन श्रादि महान वेभव- 
शाली भ्रपने मात्मा का अनुभव न कियाजपे तवतकदह्य 
आत्मा अत्य जीवकि साथ, धन आदि जड पदार्था के साथ राम 
दषं श्रादि करके अपना कपचन्धन करता ह | जव ्रपने शुद्ध 


आत्मा का अनुभव दहो जावे तव पर-पदार्था की ओर चष्ट 
नहीं जाती इष लिये फिर किसी भी पदाथ से न राग होताहै 


नद्रषदहोतादहै। रागद्वेष नहोने से न जगत में कोद अपना 


धात्र होताहै ओरन कोई सित्रडोता है, स्व पदार्थौ मं 
समता भावश्रा जाता है। रसे समता भावके होते दही कर्मो 
फा त्षयहो जाताहै1॥ २५॥ 

यदि त्वमन्यस्य कस्यचिन्न श्घुर्मित्रं वा त्थापि तवान्येः कश्चिद्ध 
विष्यतीव्याशंच्याह- 


मामपश्यन्नयं लोको न मे शघ्रनं च परियः । 


माँ प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुन च भियः; २६ 
टीका-श्रारमस्वरूपे प्रतिपन्नेऽग्रतिपन्ने वाऽयं लोको सयि शचुभित्र- 
माकं प्रतिपद्यते ‰ न तावदश्रतिपन्ते ¦! सामपश्यन्नयं लोको स मे शत्रुन 
प्रियः 1 अप्रतिपन्ने हि बस्तुस्वरूपे रागादय त्पत्तावतिप्रतङ्कः 1. नापिं 
प्रतिपन्ने यतः मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शुनं च भ्रियः। भारमस्वरूपः 
धरतीतौ रागादिकपर्तयात्‌ कथं क्वचिदपि शनुसित्रमावः स्यात्‌ ॥२६॥ 


संपाधि~तन्त्र द 


श्रन्तदात्मा विचार कता है क्रे यह समस्त जगत मेदा शत्र भित्र 
नहं ह- । 
गरन्वयञ्चथ--श्रन्तरारमा विचार करता दकि (साम्‌ ) 
अभ््को-मेरं आत्मस्वरूप को (पश्यन्‌) न देखता हुश्रा (श्रयं- 
लाकः ) यह जगत्‌ (नमे) न मेरा (शत्रुः) शत्रु है (च) 
आर (न प्रियः) न प्यारा-भित्रहं । तथा (माम्‌) युकको 
मेरे शद्ध आर्म-स्वरूप१ को (प्रपश्यन्‌ ) देखने जानने वाला 
(अय लोकः) यह समस्त जगत (न मेशत्रुः) नतोमेरा शत्र 
है ओर (नमेग्रियः) न मेरा कोई प्यारा-मित्र है) 
भावाथ--शत्ुता मौर भित्रतानतौ किप्री अपरिचित 
(विना जाने पहचाने) व्यक्ति के साथ होती है| श्रौर उस 
परिचित (जाने पहचान) व्यक्ति से भी कोई शत्रुताया 
मित्रता नदीं करता जोकि किसी कै साथ राग तथाद्वेप रादि 
चिक्रार भाव नहीं करता । तद्चसार श्रन्तरात्मा विचार करता 
है कि यह जगत यानी-जगत ॐ सवर चेतन अचेतन पदाथ 
यभ शुद्ध बुद्ध आन्मा को जानते दी नदहींतो वह मेरे साथ 
शत्रताथा मिता क्यों करगे अथात्‌ मेरे शद्ध स्वसूपको 
विना सम कोई मी भसे न राम करेगा ओरौर न कोई द्वेष 
(वैर) करेगा । तथा च-जग्र यह जगत कै पदाथं मेरे निरवि- 
कार श्रात्म-स्वभावको जान रंगे त वेमेरा वीतराग स्व- 
भाव सममकर न यमसे मित्रता (प्रम) करेगे अर न शत्रुता 
(देष ) करगे ॥ २६॥ 


1 समाधि-चन्त्र 


प्मन्तरात्मनो वह्िसारमत्वत्यागे पम्मातत्वप्राप्तो चोपायत्वं दशं 
धन्नाह-~ 


त्यक्तवेव वहिराप्मानमन्तराप्पग्यवस्थितः । 
भावयेत्परमास्मानं सर्व॑सङ्कस्पव मितम्‌ ॥ २७॥ 


रीका--एवयुक्तप्रकारेणान्तरार्मव्यवस्थितः स॑न्‌ बध्िसरमानं 

त्यक्त्वा परमात्मानं भावयेत्‌। कथभूतं ? सवंसंकल्पवजितं विकल्प 
जालरहितं अथवा सञ संकल्पवज्जितः सन्‌ धावयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

परमातमा क्री भावना करने का उपाय वत्तलाते है- 

अन्वय श्रथ--(एवं ) इस प्रकार विचार करके (वहि- 
रात्मानं ) मिथ्या भ्रद्धानमय-शरीरको ही भस्मा समभन 
वाले वहिरार्मापन को (त्यक््वाएव) छोडकर हो(अन्तरास्मन्य- 
तर्थितः) अन्तरारमामें व्यवस्थित~ग्रच्छी तरह स्थिर होता 
हया ( सवसंकल्पषनितम्‌ ) समस्त संकल्प विकल्योंसे रहित 
( परमात्मानम्‌ ) परमारमाको ( भावयेत्‌ ) सावना करे ॥२७॥ 

मावाथ-- ग्रन्थकार श्री पूज्यपाद आचाय कहते है किः 
बुद्धिमान भव्य सत्री पुरुषों को ्रात्म-अनुभव की महिमा 
जानकर आत्म-घद्धाज्ु तथा आत्पज्ञनो बनकर बहिरात्मा का 
₹ूप¶ छोड देना चाहिये ओर आत्माका रस अनुभव करके अन्त- 
रात्मा बनना चाहिये । तदनन्तर परमात्मा बनने की "भावना 
से सद्‌ परमात्मा का ध्यान करना चाहिये। 


खमाधि-्न्त् ४४ 


छ््ढालामे श्री पं० दौलतराम जी ने यदी भाव मलकाया है- 
वदिरातमता हेय तनि, अन्तर-धातम हने । 
पर मातमको ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्द पूजे ॥ 
याना--वहिरात्मापन छोडकर अन्तरात्मा बनो श्रौर 
अन्तरात्मा वनकर्‌ परमात्मा का सदा ध्यान कृरो जिससे नित्य 
आनन्द्‌ प्राप्त हो| 
तद्भावनायाः फलं दशेयन्नाह- 


सो श्हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिर्‌ भावनया पुनः। 
ततेव दटकषंस्कागल्लमते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ २८ 


टीका--पोऽनन्तज्ञानात्थकः प्रसिद्धः परमात्मा सोऽहमित्येवमात्त- 

संस्कारः आत्तो गृहीतः सस्कागे वासना येन । कया कत्मिन्‌ १ भाव- 

नया तस्मिन्‌ परमात्मनि भ।वनया सौऽह्मित्यमेदाभ्यासेन । पुनरित्य- 

न्तरमर्भितवीष्छार्थः । पुनः पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । तत्रव परमात्मन्येव 

संस्कारात्‌ श्रविचलवाघनाव छात्‌ । लभते प्राप्नोति ध्याता । हि 

स्फुटम्‌ । श्मारमनि स्थितिं च्रात्मन्यचलतां अनन्तज्ञानादिचतुप्टयरूपतता 
चा | *८॥ 

त्रात्मामें स्थिर होने का उपाय वतलाते है- 

ञ्-रय-अर्थ-( पुनः ) फिर-अन्तरात्मां वन जाने पर 

{ तस्मिन्‌ ) उस परमात्मामे (सः श्रम्‌) "वह परमात्मा 

चै हं" (इति) इसभ्रकार से (भावनया) अपनो भावना क दारा 


&& संमाधि-चन्त 


( आत्तसंस्कारः ) अपना संस्कार यानी धारणा बना हेता दै 
वेह [ तत्रेव ] उत्त परमात्मा मं ही (टसंस्काराद्‌). अपन 
संस्कार से (श्रात्मनि) अपने ्ात्मामे (स्थितिम्‌) स्थिरता 
को (लभते) पाता हे, ॥२८ 

म्‌ बाथं-जते बरगद रे छोटे से बीज मं विशाल छखाया- 
दार वर्त भने शी शक्ति है इसी तरह साधरण संसारी जीवम 
मी प्रमारधा बनने की शक्ति विद्यमान ( मौजूद ) है । इष 
लिये अपने श्राव को परमात्मा वनानं कौ भावना प्रत्येक 
आत्म-ग्द्ावान व्यक्ति को करते रहना चाधि । सदा शह 
विचार रक्खे कि सोष्दं (घः अहम्‌)यानौ चह परमान्मा्मे हं, ¦ 
ेसी भावना करते रहने से अपने आत्मा में परमात्मा वनने 
कै संस्कार दृट्‌ बन लाते है । उन संस्कारों के कारण चिचार- 
धारा, श्नन्य श्नोर से हटकर आरमामे स्थिरता लाती है २८ 
नन्वार्मभावनाविपये कष्टपरस्परास्यकन भयोत्पत्तेः कथं कस्य- 
चित्तत्र प्रवृत्ति रित्याशङ्लं सियाक्व्नाह-- 


मूढात्मा यच विश्वस्तस्ततो नान्यद्धयास्पदम्‌ ! 
यतो मीतस्ततो नास्यदभयस्थानमात्मनः ॥२६॥ 


टीक्--मृढात्मा वदहिरात्मा । यत्र शरीस्पुत्रक्ल्ादेपु । चिश्व- 
स्तोऽदंचकाभिभ्रायेण विश्वासं -प्रतिपन्नः-मदीया एतं अदमेततषा- 
मिति बुद्धिं गत इत्वर्थः 1 ठतो नरा्यद्धयास्पद्‌ं ततः शरीरादेर्नान्यदृभ- 


समाधि-तन्त् ७ 


यास्पद्‌ सारदुःखत्रासस्यास्पद्‌ स्थानम्‌ । यतो भीतः परमार्मस्वरूप- 
संवदनादूभोतः त्रस्तः। ततो तान्यद्मयश्थानं तनः स्वसंवेरदृनात्‌ नान्यत्‌ 


 ऋ्रभयस्य संसारदुःखत्रासाभावस्य स्थानमास्पदम्‌ । एखास्पदं चतो 
-नान्यदित्यथंः | २६ ॥ 


त्रात्मा के लिये मेय का तथा छभय करा स्थान कौनसा है, सो वताते है-- 
 अन्वयाथ-(भृढात्मा) मुखे बहिरात्मा (यत्र) जिस शरीर 
स्र, पुत्र, धन- मकान शादि पदार्थौ मे तथा विषय भोगों मे 
( विश्वस्तः ) येभेरेहै, ये मेरे हितकारी ३, इस तरह का 
निश्चित विश्वास्‌ श्रद्धान कर बेडा ह ( तततः ) उन अन्य बा- 
हरी पदार्थो से ( अन्यत्‌ ) अन्य कोर (भयास्पदं न) भय का 
स्थान नदीं है, चौर ८ यतः) जितत परमात्मा से ( भीतः) 
वह डरता है ( ततः ) उष परमात्मा से ( श्रन्यत्‌ ) अन्य 
कोई ( आत्मनः ›) आत्मा का ( अमयस्थानमर ) अभय होने 
कास्थान (न) नदहींहै। २६॥ 

भावाथ - दुप्तरे से मोह ममता करने वाला व्यक्ति मूख 
होवा ह कयाक्रि अन्य पदाथं कमी अपना हो नहीं सकता ¦ 
बरहिरात्या सदा जड शरर कों अपना समता है दसी कारण 
उसकी रक्षा करने के लिये सद्‌ा मयमीत रहता है, उसने हृष्ट- 
पुष्ट धनाने कै लिये चिन्तातुर रहता है । पुत्रस, पिता-माद 
माता-वहिन, धन-पकान, आदि अन्य चेतन अचेतन -पदार्थो 
को श्रपना समभता है, सो उनकी रक्षा करने के लिये षदा 


&< संमधि-तन्त् 
मयमीत ओर ॒चिन्तातुर चना रहता है । परन्तु समस्त दुश्च 
संकटों, चिन्ताथों चीर म्यों से रहित परमास्मा णद है उससे 
या उसके पाने के लिये तष, त्याग, संस, आ्ात्मध्यान. भादि 
जो फिश्रपनी ही वस्तुहै उपसे यह बुद्धिहीन वहिगत्पा डरता 
ह ! कितना आश्चयं है| | 

ठस्यात्सनः कीदशः प्रतिपच््युपाय इत्याह- 


सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितनान्तरात्मना । 
यत्लणं पश्यती भाति ततत्वं परमासनः ॥२०॥ 


टीका- संयम्य र्वचिषये गच्छम्ति निरुध्य । कानि ? सक्द्द्रियाशि 

पञ्चापीन्द्रियाणि । तदनन्तर स्तिमितेन स्थिरीभूतेन । श्रन्तरात्मना 
अनसा । यत्स्वरूपं भाति । फं चतः ? कणं पश्यतः क्खमात्रमनु- 
भवतः बहूुत्रकालं मनसा स्थिरीकतु.मशक्यत्वात्‌ स्तोककालं मनोनि- 
रोधं छता पश्यतो यच्चिदानन्दस्वरूपं प्रतिभाति तत्त तद्रूपं स्व- 
रूपं परमात्मनः ॥ ३० ॥ 

पट्मात्म-ततव का चमुभव कव लेता हे, यह कतलाते हैँ - 

अन्वया्थं - ( पर्वेन्द्रियाशि ) अपनो समस्व-सर्शन, 
रसना, घ्राण, नेत्र चौर कान~-इन्द्रियोका ( संयम्य ) उनके 
इष्ट प्रिय विषयमेगों से रोककर (स्तिमितेन) स्थिर चिच हो- 
मानसिद संकल्पः विकल्पं कैः चिना ८ अन्तरात्मना ) अपने 
अन्तरात्मा कै दारा ( यत्क्णं ) जो चण ( पश्यतः ) अपने 


समावि-तन्त ४९ 
-आयरको देने बलि यानी-अनुमव कनै बाजे जयक्ति के (माहि 
अरतिभासित होता है, ( प्रमातपनः ) र्रमत्मा का ( नत्तत्वं) 
वह ही स्वूप हे | 
मावाथं इन्द्रियां प्रतिक्षण पमे शो न किमो श्रौ 
विषयों म आल्माकी प्रवरच को लगाप रहनी है, यदिक्भी 
-वाहरी दोखने बाह्ली पंचां इच्दरिणं को प्रवत्तिनद्ीं होती, .तो 
मने अनेक तरह के सांधारिक विचार उठने रहते है, सं 
तरह आत्मा चण भर मीं अपने चिदानन्दं चतन्य सस्पको 
हीं देख पाता इमील्तिये उमे अपना आनन्द अनुम म नद्य 
आता! यदि आत्पा क्ण मर ऊ लिये भी अपनी इन्द्रिया 
अर्‌ मन की प्रचि को रोककर अपने आत्मा ऊ सवहूग- 
चिन्तन मे लगादे तो उषद्ठो चपने परस शद्ध त्सा का अनु- 
वस आनन्दमय अनुभव हा जावे} २० 
दरिनन्नासययिदे तत्स्वरूपं ्रपितर्भतरिष्यतीत्याशङ्धयाह- 


¦ परात्मा स एवाहं यो ऽं स परमस्ततः ! 
अहेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थित्तिः २१ 


दीका-चः असिद्धः पर उकत्कृष्ट आत्मा स एवाहं ' याड यः 

सव संवेदनेन प्रसिद्धोऽहदमन्वरास्मा स परमः परमात्सा ' ततो यो मया 

सह परमात्पनोऽभेदस्ततवोऽहमेव सथ्रा उपास्य चाराध्य ! नान्यः कलिकि- 
.स्मयोपास्य इति स्ितिः एवं स्वस्य एवाराध्याराघक पावन्यत्रस्था 1 


प्रव यह कहते हैँ भिमं ह्मी उपास्य पमासा ह- 
॥ 


- -~ ४०५ समाधि-तन्त 


छन्वयन्रथ--अन्तरात्मा विचारता रै कि(यः) जो 
( परात्मा ) परमशुद्ध परमात्मा है ( सः एव ) वह्‌ ही (अहम्‌) 
पह तथा (यः) जो (अहम्‌ ) मेहं (सः परमः) वह परम 
श्रात्मा है, ( ततः ) इसकारण ( मया ) मेरे द्वारा -पुश्षसे 
( हम्‌. एव ) मै ही ( उपास्यः ) उपासना-भ्यान करने योग्य 
र, ( अन्य; कश्चित्‌ नः ) कोद अरन्य पदाथं उपासना करने 
धोग्य नहीं है, (इति 1 रेसी [ स्थितिः ] परिस्थिति-व्यवस्थाहे ¢ 
भावाथं-अपने शद्ध चिदानन्द स्वरूप का ही असुभव करने 
वाला परमास्मा ३ ओर साघ्ारिक विषय-मीगों मे मरके 
वाला, व्याङ्कल बना हुश्रा संसारी, दुखी बहिरात्मा है । यदि 
बाहरी दष्ट को छोड़कर संसारी आत्मा अपने शुद्ध घ्वसूप मे 
निमग्न होकर अपने कमं मेत को बिलङ्कुज्ञ अपने आत्मध्यान 
हारा धो डालता है तो षही संसारी दुखी -च्याङ्ल ्रारमा परम- 
शद्ध, अनन्त ्रक्षय सुखी परमात्मा बन जाता है । इस कारण 
- वास्तव में अन्तरात्मा का यह्‌ दिन्तन विलङ्कल रीक है 
किजोमें हँसो प्रमात्माहेश्नौरजो प्रमात्माहैसोरेंहं। 
्रमात्मा मेरे शुद्ध स्वरूप पैः सिवाय अन्य कोई व्यक्ति नहीं है} 
एतदेव दशयन्नाद- 


प्रच्याव्य विष्येभ्यो.ऽहं मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बौधासानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिवर तम्‌ ३२ 


समाधि-तन्त्र ५१ 


टोका--मासात्मानमद प्रपन्नोऽस्मि भवामि कि करत्वा ¶ प्रच्याव्य 
व्यावत्ये केभ्यः १ विषयेभ्यः । केन छृत्वा १ मयेवात्स्वरूणेव करणा- 
स्मना । क्व स्थितं माम्‌ प्रपन्नतोऽद ९? मयि स्थितं श्चात्मस्वरूप-शव 
स्थितम्‌ । कथम्भूतं मां ! बोधात्णनं ज्ञानस्वरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ 
परमानन्दनिब्र तं प॑स्मश्वाावानन्दश्च सुखं तन निषु तं छलीभूतम्‌ 
शरथवा परमानन्द्निन्रु तोऽहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रव ्रात्म-चिन्तन की बिधि दिखलाते हं- 
© ड 
द्मन्वयारथं-( विषयेभ्ः ) पाचों इन्द्रियों के विषय-भोगां से (माम्‌ 
युको यानी अपने आप को (प्रच्याग्य ) हुडाकग ( मया एव) 
मेरे ही द्रा -श्रपने आप (मयि) अपे ( स्थितम्‌ ) विय- 


, मान-मौजूद ८ परमानन्दनिव तम्‌ ) परम-धनुपम आनन्द से 
मरपूर्‌ ८ बोधात्मानम्‌ ›) ज्ञारमय-शुदध चेतन्य-स्वरूप आतमा 
को (अहम्‌ ) में ( प्रपन्न; अ्रसिमि ) प्राप्त हु्ा हु । 
भावार्भ्‌- श्रन्तरास्मा विचारता है कि अनन्तसुख श्ौर 
अनन्त ज्ञान से परिष्णं शद्ध चैतन्यमय आत्मा युम है, चह 
मेरे ही प्रयत्न से भुं तब भिल्ल संता टै जव मेँ बाहर से 
अपनी प्रवत्ति भीतर शरू । इस लिये में बाहरी पिषय-भोगों 
से अपने आपको हटाकर अपने परम आनन्द परस ज्ञानमय 
श्रात्माको, जो किमेरे भीतर दी पिराजनानं है, स्वयं अपने 
द्वारा प्राप्त इमा ह| २२॥ 
एवमात्मानं शरी याद सिन्नं यो न जानाति तं प्रव्याह-- 


` ५२ समाधि-तन्त 


, यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते न स निर्वाणं तप्लापि परमं तपः ॥३३॥ 


 टीका--यः प्रतिपन्नो देहात्परं भिन्नमाटपानमेवमुक्तप्रकारेण न ` 
वेत्ति । किं विशिष्टम † श्र्ययं अ्रपरित्यक्तानन्ठचतुष्टयस्वरूपम्‌ । 
सं प्रतिपन्नान्न निवांणं लभते । फं कृत्वा १ तप्त्वाऽपि । म तत्‌ ? 
परमं तपः ॥ ३३ ॥ 
छ्मव यन्थक्रार कहते हं कचि मेद -विन्नञान के बिना मृक्ति नहीं मिलती- 
खन्वयार्थ-[ एवं ] इत तरह से [ यः ] जो पुरुष [देहात्‌] 
` श्रपने शरीर से [ परम्‌ ] अनरग-भिन्न [ अन्ययम्‌ ] श्रविनाशी 
[ आत्मानम्‌ | ्रने ्राल्मा को [ नवेत्ति] नदीं जानता है 
अनुभव नहीं करता है, [ सः ] बह मनुष्य [ परमम्‌ ] उर्रष्ट 
[ तपः] बरहिरङ्धतपको [ तप्सा अपि] तप करफेमी 
[ निर्वाणम्‌ ] मोक को [ न लभते ) नहीं पाता है । 
भावाथे -नो व्यक्ति पटले कट हृए €ंग से शरीरमे भिन्न 
अपने धारमा का स्वयं अनुभव तो न करे परन्तु वार से बहत 
कटर तपस्या करता रहे, महा अनशन-उपवासत करता रहे, 
शर्दी-गसौ आदि की परिपह सहन करता रहे, तो उसको कभी 
मुक्ति नीं मित्त सकती, क्योकि भसति पाने के योग्य उसके 
आत्म-ध्यान नदीं है ॥ ३३ 1 
नसु परमत्तपोऽनुष्ठायिनां महदुःखोरप्ततो मनःखेद संद भावात्कथं 
तिर्बाणप्राप्तरिति वदन्तं प्रत्याह- 


समाधि-तन्त ५३. 


्रात्मदेदान्तरज्ञानजनिताहादनिवु तः। 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ३४ 


टीका-आात्मा च देहश्च तयोरन्वरज्ञानं भेदज्ञानं तेन जनितल्वा- 
सावा्दादश्व परमप्रसत्तिस्तेन निष तः सुखी मूतः सन्‌ रपसा द्वादश- 
विधेन छृत्वा । दुष्कृतं घोरं ुल्जानोऽपि दुष्कमणो रौद्रस्य विपाकमलु- 
भवन्नपि न लिदयत्ते न खेदः गच्छति ॥ ३४॥ 
श्रव यह वतलति हँ कि श्रात्मध्यानी तपस्वी मुनिको शरीरके 
कष्ट का तनुभव नहीं ह्येता - 
भरन्वय-अथे- ( आरमदेहान्तरज्ञानजनितान्हाद्‌ निवृत; ) 
श्रात्मा ओर शरीर के भेद-विज्ञान से उत्पन्न परपर घ्राल्हाद्‌- 
्न्नता से भरपूर साधु ( तपसा ) तपश्चरण के द्वारा (बोर) 
कष्टन-मयानक (दुष्कृतं) शारोरिक कष्टो को (अुञ्जानःअ्पि) 
भोगता ह्या मी (न खिद्यते, खेदखिन्न - दुखी नहं होता | 
भावार्थं - जिस शनि की विचारधारा-मन की एकाग्रता 
ञ्मपने आस्मरस का श्रनुमव कर रही ह ! अपने आत्मा में 
तन्मय है उघक्षो अपने शरीर पर आये हुये भूख, प्यास शदी 
गमी आदि महान कष्ट मी अचुमव नदी होते । क्योंकि मनं 
की प्रवृत्ति एक ही शरोर लगा करती ह । यदि मन शरीर कौ 
पनारी लमाहोतवतो शरीरके कष्टों का अनुभव होता 
रहेभा ओर जव शरीर की ओर से हट फर चित्त की प्रदृत्ति 


४ समाधि-तन्त 


आस्मचिन्तन भै लगीदहो तो उस सपय शारीरिक कष्टोंका 
यनभव नह्य हो ¶कता ॥ ३४ ॥ 
खेदं गच्खेतामास्मस्वषूपोपलम्भामावं दशयन्नाह- 


रागढ़ेषाविकस्लोलेरलोलं यन्मनोजलम्‌ । | 
स पश्यत्यामनस्तचं तत्त्वं नेतरो जनः॥ ३५॥ 


टीका--रागद्र षाद्य एव कल्लोलास्तेरलोलमचञ्चलमकलुषं वा 
धन्मनोजलं सन एव जलं मनोजलं यस्य मबोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स 
आत्मा } पश्यति । भ्रात्मनस्तन्त्वमात्मनः स्वरूपम्‌ । स तत्त्वम्‌ । स 
श्रात्मदर्शौ तन्वं परमात्म॑स्वरूपम । नेतरो जनः ( श्न्यः अनात्पदर्श 
जनः ) तस्त्वं न भवतति ॥ २५ ॥ . 
मन से छ्रात्मा का चरनुभव कव होता है, यह बताते है- 
द्मत्वयाथं-( यत्‌ मनोजलम्‌) जिस पुरुषका मन रग जल 
( रागद्ेषादिकन्लोलेः }राग, द ष्‌, सोह, मद्‌, कोध, लोभ, 
माया श्रादि कौ लरों से ( अलोलं ) चञ्चल नदीं ३, (सः ) 
वह दुष्य ( श्राःमनः ) अपने त्मा के ( तखं ) वास्तविक 
स्वरूप को अपने निभे मन में ( परश्यति ) देख कता है । 
( इतरः ) न्य ( जनः ) मजु्य ८ तत्‌ तच ) उस आत्मके 
स्वप को ( न ) नहीं देख पाता। 
भावा्थ--जले मी दपंणफी तरह परलछाई भलकाने बाला 
पदाथ है इसी कारण आछाश मँ उडते हए पत्तो, सर्य चन्द्र 
-तथा आस पास के मकान, त्त श्रादि जल मे साफ़ दिखाई 


समाधि~-तन्न 


देते है, पानौ के तालाब के किनारे खड़ा हना मदुभ्य भी 
अपना सारा शरीर तालाय के पानी मे देष पकता ह परन्तु. 
चायुकेवेगसे निष समय तालावर्मे लं उठरदी दही त्र. 
कोई भी किनारे फा पदाथ पानी मं टेक दिखाई नद्यं देवा. 
-डसी चात को प्रन्थ्ार मन को जल का सपश देकर बतलाति हँ 
कि जव मनरूपी जल में राग द्वेष काम क्रोधं मान साया लोम्‌ 
श्रादि दुर्भाव की लद न उठ रदी हो, मन खच्छं अकम्प हो 
तव ही उसमे श्रपने श्राटमा का निम॑ल स्वरूप दिखाई देता 
ह । जव सनम दुर्मावों की लदरं उठ रदी हो तव उषम भात्मा 
का स्वरूप दिखाई नहीं देता 1 ३५॥ 
किं पुनत्तत्त्वश्वब्देनोच्यत इत्याह- | 
अविरतिप्तं गनस्तचं पिक्तिप्तं भान्तिरात्मनः । 
धारयेत्तदविच्सिप्तं विक्िप्तं नाश्रयेत्ततः ॥ ३६॥ 
टोका--अविन्िप्तं रागादयपरिणएतं देदादिनाऽऽ््मनोऽभेदाध्यव्साय- 
-परिदारेणं स्वस्वरूप एव निश्वलतां गतम्‌ इत्थम्भूतं मनः तत्तवं वास्तवं 
रूपमात्मनः । विल्तिप्र' उक्वयिपरीतं सनो श्रान्तिशत्मत्वल्पं न भवति 
-यतत एवं तध्नाव धास्येन चि 7त्‌ १ सनः। कथम्भूतम्‌ १ अविक्िप्तं । 
{विक्षिप्तं पुनस्तत्‌ नाश्रयेन्न धारयेत्‌ 11 ३६ ॥ . 
प्रव कहते है @ शद मन ही श्रासमा का खस्य है 
अन्वयार्थ- ( अरविरचिष्तं ) मोह-मिथ्याख चपरम देष 
आदिर कोम से रहित ( मनः) मन ( ब्रासनः) अ्मिाका 


५६ समाधि-तन् 


८ तक्रं ) ्रास्मा का स्वभाव है रौर ( विचिप्तं ) मोह तथा 
रंग ठषसे व्यङ्क्त मन ( भान्विः ) आत्माक्री आन्ति यानी 
अगं है। (ततः) इस लिये ( अरभ्चिप्तं ) रागद्रप मोहसे 
रहित शद्ध मन ( धारयेत्‌ ›) बनाना चाये, ( विदिप्तं ) राम 
ष मोह भादि दुभा से मलासन (न ) नहीं करना 
चाहिये ) | 
भा गथ-मनपें रम तथा कोम यानी उधाङ्कलता तव तक 
अवश्य होती रहती हे जव ` तक मन में मिथ्यात्वं ( मिथ्या- 
भद्धाय ) के कारण पने आस्मा.का, अन्य तत्वों का, देष, 
शास्त्र गुरु का श्रद्धान न हो, शरीरमं आत्मा काश्द्रान दी 
तथा तीतर राग देप श्रादि विकार भावों के कारण व्याङल्तता 
मौजूद हो । उसौ भ्रम थौर कोभ से मनम आत्मा के स्वरूप 
का श्रचुमव न्ष होता । इस कारण श्रात्सा छा श्रनुभव करने 
के लिये मनम राग इष मोहका चिक्तेप नदीं लाना चाहिये। 
कुतः पुनमनसो विक्तेपो भवति कुतचश्चावित्तेप इत्या्ट- 


अवियाभ्याससंस्कारेरवशं ज्लिप्यते मनः । 
तदेव ज्ञानसंस्कारेः स्वतस्तलेऽव तिष्ठते ॥ २७॥ 


टीका--शरीरादौ शुचिस्थिरास्मीयादिज्ञानान्यवियास्तासामभ्यासः- 
पूनः पुनः प्रवृत्तिस्तेन जनिताः संस्कारा वाषनास्तैः कुत्वा । अवशं 
विषयेन्दियाधीनमनात्मायत्तमिव्यथः । ज्ञिप्यते विक्सिप्तं भवति. मनः! 
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तदेव मनेः ज्ञानसत्काररात्मनः शरीयादिभ्यो अदज्ञानाभ्यासेः। स्वतः 
स्व यसव ! तत्त्व श्मोस्मस्वरूप अवातष्ठते 1 २३७ 
प्रव यह वात वताते ह कि मने रिक्षेपक्यो चते है- 


अन्वव थ-( मनः ) मन ( अरि द्याम्याससंरकारेः) अज्ञानः 
के अस्यास्त कै संस्शरो द्वारा ( अवशं ) अपने यशमे न रह- 
कर (कतेप्यत)ऽन्द्ियो के विषय मोरगामे ए जाता है । (तत्‌- 
एव ) वही मन ( ज्ञानसंस्कारेः ) श्रात्मा शौर शरीर कै मेद- 
विक्षान के संस्कारा सं ( स्वतत्पे) अपन आत्म-स्वरूपमे (अ्व- 
तिष्ठत ) ठहर जाता 

भाधा्भ-शरीर को ही श्रास्मा समभ सेने का नाम शयज्ञानः 
हे । उप अज्ञान का श्रभ्याषप्‌ ( श्रादत ) होतेरघ्ने से मनमें 
देसे संस्कार जम जति है जिप्तपै जीव की बुद्धि ञ्मषने आत्मा 
को नहीं ` सन पाती । इस दारण मन अपने आत्माके 
श्रध्‌,न नह रह पाता । वह शरीर के पोपण मे, इन्द्रियों कै 
प्रिय विषय भोगों मे लगा रहता है । उसी मन पर शरीर ओर 
प्ररमा को भिन्नं मिःनं समभन वाते मेद-षिज्ञान के सर्कार 
जब जम जाते है तथ मन अपने श्रात्मा के शद्ध स्वरूप का 
अनुभव करमेमें लग जाता है । 

चित्तस्य विक्तेपेऽधिक्तेपे च फलं दंशंयन्नाद- 


अपमानादयस्तस्य विन्लेपौ यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न चैपो यस्य चेतसः ॥२८॥ 


[ + क [ 
ए सि `, + कध 

भ क~ क = अनोः क य क जट ॥ 

[1 (मिं शि 
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टीका--ग्रपसानो महत्वखंडनं अ्रवक्ञा च स श्रादि्येषां मदेर्ष्या- . 
सात्सर्यादीनां ते श्रपमानदयो भवन्ति । यस्य चेतसो विक्षेपो रागा~ 
दिपरिणतिभेवति । यस्य पुनर्चेतसो न क्षेपो विक्षपो नास्ति 1 
तस्य नापमानादयो भवन्ति ॥ ३८ ॥ 


प्रव यह वतलाते हैँ कि जीव मेँ च्रपमान श्रादि भाव स्यो होते ह~ 
अन्वय-अथं ( यस्य ) जिष् मनुष्य के ( चेतसः ) सन 
काया मन्ते ( चिः) सोद, राग, दवेपका षिकार है 
{ तस्य) उस मनुष्य के ( अपमानदयः ) अपमान या अवज्ञा 
करना, अहंकार रना, द्यां करना, कोध करना इत्यादि भाव 
होते ह । ओर ( यस्थ ) जिष्र मनुप्य फे ( चेतः ) मनर्मे 
( क्तेपः ) भिकेष-द्वेषदि (न ) नहींहै ( वश्य ) उक्के 
( अपमानादयः ) अपमान, अहंकार, ईर्ष्या, लोम आदिक 
दुभाोव ( न ) नदीं होते । 
मावाथयं सन मे भिथ्यास्व नौर रागद्वेष होने के कारण 
सारो जीव दृ्रे जीव का अपमान ( बेहञ्जती ) करता है 
तथा अन्य व्यक्ति $ व्यव्हार से अपना अपमान ह्या सम्‌- 
ता है, अपना अभिमान दिखाता है, अन्य जनता से इष्या 
( अदेख-सका भाव यानी-दृसरे कौ वदुषारी से जलन ) आदिं 
करता है, दूभरोंको धोखा देने ॐ किये छलल कपट करता है 
छलन्य पदार्थो को-शरीर, परिवार, धन, सम्पत्ति फो अपना 
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समता है, उता है, डराता है, स्वयं रोतादहै, दृषरो को 
रुलाता हे, इत्यादि चेष्टारे' करता ह । जव मन मे भिय्यात्व 
ओर राग द्वेष नहीं रहते त ये अपमान, अहंकार, श्या अदि 
दुरम मनम नहीं आनं पाति ॥ ३८; 

भ्रपमानादीनां चापगमे उपायमाह- 


यदा मोहासजायेते राग षो तपस्विनः । 
तदेव भावयेत्स्वस्थमालमानं शाभ्यतः त्षणात्‌ ॥ 


टौ ग-मोहान्मोहनीयकर्मादयात्‌ । यदा प्रजायेते उपपद्य ते । 
कौ राग षौ । कस्य ? तपस्विनः । तदव रागद्रषोदयकाल एव 1! 
रात्मानं स्वस्थं वाद्यविषयाद्ग्धादत्तस्वरूपत्थं भावयेत्‌ । साम्यत 
उपशमं गच्छतः । राग-द्रं पौ ! क्षणात्‌ क्षणमात्रं सा ॥ ३९ ॥ 
राय इष को शान्त करने का उपाय-- 
अरन्वयाथे- ( यदा ) जिस समय ८ तपस्विनः ) तपस्या 
करने बाते साधु कै (मोहात्‌) शारीरिक, शिष्य परिवारक या 
संसार के मोह से (रागदधषौ) राग-ग्रेम, दष-शप्रेमया 
वैरभाव ८ प्रजायते ) उत्पन्न हों, (तदा एव ) उस्र ही समय 
(आर्मानं ) अपने ्रारमा को ( स्वस्थं) अपने स्वरूपम स्थित 
करके ( भावयेत्‌ ) भावना, करे, तो ( कणात्‌ ) चण भर में 
चै राम श्नौर दष भाव (शाम्यतः) शान्त हो जाते दै ।२६॥ 
` भावार्थ-तपस्वी साधु को मोह भाव से दूर्‌ रह कर तप- 
स्या करनी चाहिये । यदि फमी किप युनि को भ्रपने शरीरं 
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कै मोह के कारश अथवा अपने शिष्यया गुरुके वियोग कै 
कारण या किसी दूसरे ठयक्ति के दुवेचन आदि के कारणमन ` 
मेँ राग भावया पभावं उत्पन्न हो जावे तो उस तपस्वी. 
धुनि को उक्ती समय अपने दभो ग मे रदित अपने शुद्ध श्राटमा 
कै चिन्वनमे लग जाना चाशिये। आत्मस्वरूपकी भावना 
करते ही राग द्‌ प तत्काल शान्त हो जते है ॥ ३६ ॥ ` 

तत्र रागद्र षषोविषयं विपक्ष च दरायक्राहु- 


यत्र काये मनेः प्रेम ततः प्रच्याग्ये देहिनम्‌ । 
बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेत्मेम नश्यति ॥४०॥ 


टीका--यच्रात्मीये परकीयेवा काये। वा शरीरेन्ियविषय- 

सङ्खाते । मुनेः प्रम स्नेहः । ततः कायात्‌ प्रच्याव्य व्याव््यं । देहिनं 

भ्रात्मानम्‌ । कया ? बुद्धया विवेक-ज्ञानेन । परचात्तदुत्तमे काये 

तस्मात्‌ प्रागुक्टवश्यादुत्तमे चिदानन्दमये । काये श्रात्मस्वरूपे । 

योजयेत्‌ । कया कृत्वा ? बुद्धया भ्रन्तद या 1 ततः कि भवति ? त्रे 
नश्यति कायस्नेहो न भवति ॥ ४०॥' 

शरीर से मोह हृडाने का उपाय- 
चयाथ- ( यत्र काये ) अपने जिस शरीरम ८ नेः ) 


नि को (अम राग माव हो जावे तो ( ततः ) उष शारीरिक 
राग माव से ( देहिनम्‌ ) अपने श्रात्मा .-को (च्यान्य). हया 
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करके ( द्रया) शरीर ओर अपने श्रात्मा को पथक्‌ पृथक्‌ 
समने चाले मेद- विज्ञान से (तदृत्तमे काये) उष आत्माके 
उत्तम शरोर मं यानी-भोत्तिक शरीर-रदित सिद्धपर्यायमे (योज- 
येत्‌ ) जोड़ देवे-षिचारधाराको लगादे । दईर्से (प्रम ) 
शारीरिक राग ( नश्यति ) नष्ट्हो जाताहे। 

भावाधं-कमी किसी कारणसे ुनिको यदि अपने शरी- 
रमे राय मावर पेदादो वेतो युनि कौ इस रक्त, मांस, हाड, 
चर्वी, मल मूत्र से भरे अपवित्र, घृशित, दृगंन्धित शरीर से 
अपने चेतन्यमय शुद्ध आत्मा को अलग सम कर इस शरीर 
कै मोह भाद्र कोदृर रर देवे। तथा अपना प्यानं पं 
्राटमा के शद्ध अशरीगी ` सिद्ध पर्यायशूप निराकार शरीर फै 
चिन्तन मेंक्गादे। रेषा चिन्तवन करमेसे चहशरीरका 
मोह दर्‌ दो जताहै ॥ ४० ॥ 

तरिमन्तष्टे कि भवनीत्याह- 


्रातविभरमनं दःखमाप्पन्नानाखशम्यति । 
नायतास्तत्र निवांन्ति कृतापि परमं तपः ७१ 


रीका--ग्राल्मविभ्रमजं श्रात्मनो विभ्रमोऽनास्मचरीरादावात्मेति 
ज्ञानं । तस्माज्जातं यत्‌ दुःखं तत्प्रशाम्यति 1 कस्मान्‌ ? श्रात्मनानात्‌ 
शरीरादिभ्यो भेदेनात्मस्वरूपवेदनात्‌ । ननु दूधेरतपोऽनुष्ठानान्मुक्ति 
सिद्धे रतस्तदृदुःखोपश्चमो न भविष्यतीति वदन्तं प्रत्याहू-नेत्यादि । 
तत्र भ्रारमस्वरूपे श्रयत्ताः श्रयत्तपराः । न तिर्वान्ति न निर्वि 


&२ समाधि-तन्व 
गच्छंति सुखिनो वा न भवन्ति । कृत्वापि तप्त्वाऽपि 1 कित्तत्‌ £ 
परमं तपः दुद्धं राचुष्ठनम्‌ ॥ ४१॥ 
मेद- विज्ञान के पिना तपस्या करना निष्फल हे-- 

अन्वयार्थ- ( आत्मषिभ्रमलं ) आतमा कै विभ्रम से उत्पन्न 
हुश्रा दुख ( श्रातमन्ानात्‌ ) आत्मा के मेद्‌-ज्ञान से (प्रशाम्यति) 
शान्त हो जाता है, मिट जाताहै। ( तत्र ) उष भेदज्ञाक 
प्राप्त करने के विपयमें ( श्रयत; ) तत्पर न रहने वाज्ञे मुनि 
( प्रमं तपः } उत्कृष्ट धोर तपस्या ( कृत्वा अपि ) करके 
भी (न निर्वान्त ) निर्वाण श्राप्त नहीं कर पते ॥ ४१॥ 

मागार्थ-जव तक शरीर मौर आत्मा का मेद-ज्ञान (आमा 
श्रीर्‌ शरीर को प्रथक्‌ प्रथक्‌ सममनेकी शरद्धा तथा ज्ञान) नहीं 
होता, तब तक संसारी जीवको आरमा के विषय मं अनेक 
तरह के भ्रम होने फे कारण शरीरशो ही अत्मा मानक्लिया 
जाता है । शरीर पौद्ल्तिक होने से आधि (चिन्ता आदि) 
शरीर व्याधि ( शारीरिक रोग ) ओरौर उपाधि ( अश्म कमं 
उदयसे ) से धातमा को अनेकं तरह के दुख देकर व्णाङ्ल 
करता है। जव आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वस्थ को जान कर 
शरीर को अपना नदीं समता तव उस मेदविज्ञानी को उसका 
शरीर दुखजनक नदं रहता । इस कारण जो छनि मेदविज्ञानी 
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-जेही होते वे कठोर तथ करके भा क्त नीं हो पाते | यानी- 
` मेदज्ञान कै बिना तपस्या त्षाभद्‌।यक नहीं है । ॥ ४१ ॥ 
तच्च कुर्वाणे वहिरात्मा भ्रन्तरत्मा च किं करोतीत्याह- 


शमं शरीरं दिर्व्यास्च पिषयाोनभिव।ञ्डति। 
उत्पन्नात्ममतिदेहे तखङ्नानी ततश्च्युतिम्‌ ४२ 


टीका- देहे उत्पन्नात्ममतिवेहिरात्मा । श्रभिवाञ्छति भ्रभि- 
लषति । कि ततु ? शुभं शरीर । दिव्याश्च उत्तमान्‌ स्व्भंसम्बधिनोः 
वा विषयानु श्रन्तरात्मा कि करोतीत्याहु--तत्तवज्ञानी ततर्च्युतिम्‌ । 
तच्वज्ञानी विवेकी भ्रन्तरात्मा । ततः शरीरादेः । च्युति व्यावृक्ति 
मुक्तिरूपां भ्रभिवारञ्छति ॥ ४२॥ 

` वहिरात्मा ॐ चरर अन्तरात्मा की चावना- 

प्मन्वयार्थः[ देहे ] शरीर मं [ उत्पन्नात्ममतिः ] भात्माक्प 
समस बाला मनुष्य [ भं ] अच्छा न्दर [ शरीरं ] शरीर 
[ च ] श्रोर [ दिव्याय ] स्वगं के [ चिपयाच्‌ ] विषय-मोगों 
को [अभिचाज्छति] चाहता है । तथा [ तस्वन्ञानी | आत्मतत्न 
का ज्ञानी अन्तरात्मा [ तततः ] शयेर से[ च्युतिम्‌] इुटकार 
को-क्ति को चाहता है । 


भावा्थ-बहिरात्मा शरर को ही आमा समता है इस 
{लिय बह श्रपने {लिये सुन्दर दिव्य शरीर रौर इन्द्रियों को श्रिय 
स्वर्गो के चिपय मोग पाने की इच्छा किया करता है । परन्तु 
आरम-द्रष्टा अन्तरार्मा श्रपने श्रारमा के शुद्ध स्वरूप को सम~ 
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ताह, जोषि एक वर प्रगट हा जाने एर फिर कभी नष्ट 
नहीं होवा,जब कि शरीः तथा इद्द्रियां के विषयभोग नष्ट दते 
रहते है । ख लिपरे सम्पण इस नश्वर शमर सेषदम कै 
लिये द्ुटना चदरता है । ४२ । - 
तन्त्वजनानीतरयोवेन्धकत्वावरधकत्वे द्ापन्नाह्‌ 


परत्राहंमत्तिः स्वस्मच्य्युतो वध्नाद्यमंशयम्‌ । 
स स्मिन्नहम्मातश्च्युखा परस्पान्युच्यते बुधः 


टीका-- परत्र शरीरादौ ब्रहुम्मतिरात्मबुद्धिवहिरत्ना 1 स्व- 
स्मादात्मस्व्पान्‌ च्युतो श्रष्टः सन्‌ 1 तव्नाति कपंवन्धनवद्ध 
करोत्यात्मानं । व्रं गयं यया भवतति तया नियमेन वध्नातीदर्थः | 
स्वसिमिन्नातपस्व्रर्पे भ्रद्रम्मतिः वुद्धोऽन्तरलति। 1 परस्माच्छरौरदिः 
च्खुतवा पृयग्मूत्वा 1 मुच्यते घकलकर्मवन्धरहितो भवतति ॥ ४३॥ 
वन्ध का छौ मोच क्र कारर- 
अन्वयाथे-[ स्व्स्मात्‌ ] अयने श्रात्माक्री श्रद्धा से--भनु- 
मवसे [च्युतः | गिगहुमाया द्भृटा हुमा [ प्रत्र [ 
अपने आत्मा से भिन्न जड शरीर मं [ अदरम्‌पतिः ] अहम्‌ 
मन्यता-यनी में शरोर रूपदह' एेमी श्रद्रा अर ज्ञान बाला 
जाव [ असंशयम्‌ ] निःपन्देह -निश्चय से [वध्नाति] कमंव्रन्धन 
से बन्यता हे । [ प्रस्मात्‌ ] शरीर में ्रपने अत्मा > श्रद्धान 
से [च्युता ] छट करके [स्वरि्मिन्‌ ] अगने आस्मामे [ अरह्‌- 
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मतिः) भें ह" रेषठौ श्रद्धा रखने बाला ( बुधः ) बुद्धिमान 
शुरुप (युच्यते ) कमं-बन्धन से छूट जाता है | 
मावाथे-जंसे फिसी श्नन्य मनुष्ये घरमे घुष कर उपक 
श्रपना समभन गला व्यक्ति चोर समा जाता ३ भौर बन्दी- 
र (जेल) मे डाल दिया जाताहे, इषी तरह शरीर को, जो 
कि पर-पदाथं है, जड़ है, धपना श्रान्मा पमन कल्ला वहि- 
नात्मा कर्मो के दद्-प्रन्धन से चन्ध कर संघार फे बन्दी-षर 
{जेल्ल ) मँ पडा रहता है। @र जो विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति 
अपने ही घरमे रदा, है उसे जेल मे नही जाना पड़ता । इमी 
तरह ओ बुद्धिमान अन्तरान्मा अपने चिन्भूतिं आत्माकोदी 
शरपना समभता है, शरीर, ¶रिवार, धन आदि अन्य पदार्थो 
से ममता (मेरापन) इटा लेता रै, वह फमं-वन्धन से चुट करं 
मदा के लिये स्वतन्त्र सुखी बन जातादै। ॥३॥ 
यत्राहृम्मतिर्बद्धियत्मनो जाता तत्तेन कथमध्यवसौयते { यत्र 
-वान्तरात्मतस्तत्तन कथमित्यानं्याह- 


दश्यमानमिदं मूढश्चिलिङ्गमवद्यत्‌ । 
इदभित्यवबुद्धस्त निष्पन्नं शब्दवर्जतम्‌ ॥४४॥ 


टीका--हयमानं शरीरादिकं । कि विरिष्ट' ? त्रिलिङ्ग त्रीणि ` 
स्त्रीषु नपु-सकलक्षणानि लिङ्गानि यस्म तत्‌ दद्यमानं चरिलिङ्क सद्‌ 
भटो बहिरात्मा । इदमात्मत्खं त्रिलिङ्ग मन्यते टश्यमानादभे दा 
घ्यवसायेन । यः पूनरववुदधोऽन्तरातमाः स॒ दृद मा्मतत्त्वमितयवं 
५ 
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मन्यते । न पूनस्िलिङ्खतया । तस्याः शरीरधमम्तया भ्रात्मस्वरूप- 
त्वाभावात्‌ । कथम्भूतमिदमात्मस्वरूपं ? निष्पन्चमनादिसंसिद्धम्ट 
तथा श्षन्दवभितं विकेत्पाभिधानाऽगयोचरय्‌ ॥ ४४ ॥ 
भ्रात्माके विषयमे बहिरात्मा श्रीर्‌ अन्तरात्मा क्या समशताहै 
सो बत्तलति ह~ -. ` 
द्मन्वयाथं- ( ,. मूढः ) भख बहिरात्मा जीववब्राहर सै 
( त्रिलिङ्ग ) तीन लिङ्ग चाले यानी-स्त्री, पुरुष, नपु.सक- 
लिङ्ग-थारक ( इदं दश्यमानं ) बाहरसे इन्द्रियो दारा. दिखाई 
देने बाले इस शरीर को ही आर्मा ( अवदुभ्यते ) समता 
है परन्तु ८ इदं ) यह ( निष्पन्नं ) अनादि कालल से विमान 
( शब्द-वितम्‌) शब्दां कै द्वारा न कहे जाने वाला भयवा 
बहिजेल्प यानी-वादरी बलवाल से तथा अन्तर्जल्प यानी 
मीतरी बोल चाल-मन फे संकल्प-धरिकल्पों से रहित, शरीर 
के भीतर रहने चाला, ज्ञानधान, वषर से दिख।ई न दैने बला 
ही अआत्मतत्व-श्रात्मा है ( इवि ) इस तरह ( श्रवबुद्धः }. 
समभे वाला सम्यण्दष्टि अन्तरात्मा ६ । 
मावाथ-शरीर भौतिक जड़ पदाथं है, श्य लिये बाहर से 
दिखा देता है, कभौ उत्पन्न होता है श्रौर इछ समय षी 


नष्ट होजाता है, । आत्मतत्व को न सममने वाला भूखे षरि- 


गास्मा इस जड शरीर को दी र्मा समभ लेता ह । परन् 
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बुद्धिमान श्रन्तरात्मा स्त पुरुप श्रादि लिङ्गोसे रित, शरीरः े 
भीतर रहने वासे, अनादि कालसे विद्यमान, अखण्ड अविनाशी 
हवानमय, अनिवेचनोय ( शब्दादारा न कहै जानेवाले ) 
शद्ध आल्सतस् को आतमा समभता ३ । ॥ ४४ ॥ 

ननु यद्यन्त रात्मे वात्मानं प्रतिपाद्यते तदा कथं पुमान गौरोऽह- 
मित्यादिल्पं तस्य कदाचिदभेदभ्रांतिः स्याद्‌ इति वदन्तं प्रत्याह- 


जानन्नप्यालनस्तचं विषिक्तं भावयन्न । 
पूर्व वि भ्रमसंस्काराद्भोति भूयोऽपि गच्छति ।४५। 


टीका--प्रात्मनस्तत्त्वं स्वरूपं जानन्नपि । तथा विविक्तं शरी. 
रादिभ्यौ भिन्न भावयन्नपि उधयत्राऽपिरन्दः परस्परसमुच्चये । 
भयोऽपि पनरपि 1 भ्रान्ति गच्छति । कस्मात्‌ ? पूवंविन्नमसंष्कारात्‌ 
पूर्वविश्रमो वहिरात्मावस्थाभावौ शरीरादौ स्वात्मविपर्यासिस्तेन 
जनितः संस्कारो वासना तस्मात्‌ ॥ ४५॥ 
वहिदित्मा का पद्यततन संक्ार- 
द्मन्वयाथ-अन्तरात्मा ( आत्मनः तत्वं ) आत्मतत्वरो 
( जानन्‌ अपि ) जानता ह्या भी तथा ( विरिक्तं) शरीर 
से भिस्न अत्मा को ( भावयन्‌ अ्रपि ) माचना करता हश्रा 
मी- मानता द्रा मी ( भूयश्यपि ) पिरि पठि भौ (ू्ेवि- 
भ्रपक्षस्कारात्‌) पुराने बहिराट्भा-्वस्थाके (पहल्ते के) सिथ्या 
संस्कार से ( प्रान्तम्‌ ) शरीरको श्रार्पा समर लेनेङ 
भ्रम को ( गच्छति ) कर मेता है । 
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मगथं--जसे नंशौीले पदार्थोकिा सेवनं करनेषाला मनुष्य 

उन पदार्थो कौ शुराई सम॑ करे अफीम खाना तथा शराब 
पीना ्ादि छोड़ देता है । फिर भी पुराने संस्कार से उसका 
मरन उन पदार्थौ की ओर चल्लायमान हौ जाता ह । इसी तरह 
धन्तरात्पा शरैर से भिन्न श्रपने आमा को जानता है, अनु 
भव भी करता है परन्तु उसको वहिराट्मा-ग्रवस्था कै अपने 
संर सै. फिर शरीर को आत्मा.मानने काश्रम हो जाया 
करता हे ॥ ४५ ॥ 

भयो भ्रान्ति गतोऽसौ कथं मां त्यजेदित्याह- 
ञअचेतनमिदं दश्यमहश्यं चेतनं ततः । 
क रुष्यामि क तुष्यामि सध्यस्थोऽहं भवाम्यतः. ४६ 

टीका-दइदं शरीरादिकं ददयमिन्ियैः प्रतीयमानं । श्रवेत्नं 
जडं रोपतोपादिकं कृतं न जानात्तीत्यर्थः । यच्चेततनमात्सस्वरूपं तद~ 


दरयमिन्दियग्राह्य' न भवति । ततः यतो रोपतीषविषयं द्यं श रीरा- 
दिकमचेतनं चेतने स्वात्मस्वरूपमदृश्यत्वात्तद्विपयमेव न भवति, ततः 
कं रप्यामि क्व तुष्याभ्यह्‌ं । श्रत: यतो रोषतोधयांः केदिचदपि विषयो 
त घटते श्रत: मध्यस्थः उदासीनोऽहं भवामि ॥ ४६ ॥ 

शरीर तथा च्रात्मा के साथराग श्रीर्‌ द्रप क्योन करना चाहिये. 
श्र षतलाते हं - 
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अन्वयाथे-्रारमततव कावेत्ता-सममने बाला अन्वरा- 
त्मा विचारता दकि ( इदं ) यह ( दृश्यं) दिखाई देनेवाला 
शरीर (अचेतनं) ज्ञनरद्टिव जड दै ओर ( अदृश्यं) शरीर ॐ 
भीतर रहने बाला, किन्तु दिखाई न देने बाला (चेतनम्‌ ) मेरा 
चेतन- ज्ञान-मय आत्भा है । (ततः) शस कारणमें ( क्व ) 
किष पर ( रुष्यति › रोप-ढष करं ओर ( क्व ) फिप्च प्र 
( तुष्यामि) पन्तोष-राग करू १ यानी-अलत्मा तो अदृश्य है । 
श्रीर्‌ शरीर जड़ है वह छ सममता नहीं । (अतः) इसलिये 
(हम्‌ ) में ( मध्यस्थः ) शरीरश्रादिर्मे राग अर द्वेष त्याग 
क्र मभ्यध्य (मव्रामि) दोतादहं 

मावाथ-शरीर तो बाहर से दिखाई देता है परन्तु अचे- 
तन है उसमे इ समभ-वभ नीं है । जिसमें ज्ञान है वह 
चेठन श्रारमा है परन्तु वह दिखाई नदी देता, एसो दशाम सम्यङ्‌ 
दृष्टि श्रात्मा परिचारता है कियदिमें शरीरसेरागया द्रेष 
करूं तो उप्रका क्या लाम १ वह ज्ञानशूल्य अचेतन है । र 
्राटमा दिखाई नहीं देवा अतः उसमे राग-देष का विकार कैषे 
फिया जावे । इत कारण हमे राग करना या द्वेष करना होड 
कर मध्यस्थ रहना टीक है ।॥ ४६ ॥ 

इदानीं भूढात्मनोऽन्त रात्मानद्व त्यागोपादानविषयं प्रदशयच्राहु- 
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त्यागादाने बिम ढः कयोत्यध्यात्ममास्मवित्‌ ¦ 
नान्तवेहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः ॥४७॥ 


टीका-- मूढो बहिरात्मा त्यागोपादने करोति क्व ? वरहिर्वा- 
ह्ये हि वस्तुनि द षौदयादभिलाषाभावान्मूढात्मा त्यागं करांति। 
रागोदयात्तत्राभिलापोौत्पत्त सु्पादनिमिति 1 श्रात्मविन्‌ श्रन्तरात्मा 
पुनरध्यात्मनि स्वात्महूप एव त्यागोपादनि करोति । तत्र हि त्यागो 
रागद् षदेरननजंल्पविकत्पाेर्वा । स्वीकाररिचदानन्दादेः । यस्तु 
निष्ठितात्मा कृतक्रत्यात्मा तस्य भ्रन्तर्वहिर्वा नोपादानं तथा न 
यागोऽन्तमहिर्वा । 
न वतलाते हैँ क्षि कौन म्यक्ति किस वातश्ा त्याय करर यत्ण॒ 
करता हे- 
भन्वयाथ- ( मूढः ) आत्मा को नं समभन वाला भूखं 
बहिरात्मा .( बहिः ) वाहरी यानी-शरीर -सम्बन्धी तथा 
(आत्मवित्‌) ्रारमतत्व का जानने वाला अन्तरात्मा (अध्या 
त्म ) आमा-सम्बन्धी ( त्यागादाने ) स्याग श्रौर ग्रहण को 
( केरोति , फरता है । एवं ( निष्ठितार्मनः ) छृतङृत्य- 
अहन्त आमा क्रा (अन्तः वहिः › बाहरी. यानी-शरीर- 
सम्बन्धी रौर भीतरी यानी-आत्मा-सम्बन्धी (न त्यागः ) न 
त्याग होता है ( न उपादानं ) न ग्रहण होता है 
मावाथं- वदहिरात्मा तो शरीर को अपना सर्वस्व-यानी- 
सव इख मान करके शरीर श्रीर्‌ इन्द्रियों को अभिय लगनेवासे 
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पदार्थो का स्यागं करता हे ओर शीर तथा ₹न््रियो के भिय 
लगने वाले विषयों को अरहण करता है । धात्मा को जानने 
वाला अन्तरात्मा भात्मा को दुखदायी कपायभा्वों छा 
त्याग करता है तथा श्रात्मा के दित-कारी सम्ग्दशंन (्रात्म- 
भद्धा ) सम्पज्ञन ओर सम्यक्भू-चारित्र छो रहण करवा ह 
दवं छृतङरत्य वीतराग परमात्मा किसी मी बाहरी तथा 
-मीतरी पदाथं का त्याग भौर ग्रहण. नदीं करता क्योकि 
उपे आत्मा के अहिवकारी बाहरी धन, परिार आदि का 
एवं अन्तरङ्क अदहेतकारी रागदेप कषाय का तथा षाती कर्म 
काःत्याग्‌ करना था, सो बह कर चुका ह नौर पूणं रत्नघ्रथ 
करो ग्रहण करना था उसे प्राप्त कर चुका है-यानी कतङ्त्य हो 
चका रै 1॥ ४७ ॥ `` 

. श्रन्तस्त्यागोपादाने वा कूर्वाणोऽन्तरात्मा कथं कुर्यादित्याह- 


युर जीत मनसात्मानं वाक्याभ्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु स्यजेहाकाययोजितय्‌ ॥४८॥। 


टीका--प्रात्ानं युञ्जीत सभ्वद्ध कुर्थात्‌ । केनः सह्‌-? मनसा 
नानष्ननेन चित्तमात्मेव्यमेदेनाध्यवशेदित्यवः. 1 वाक्षायास्यां तु 
-पुनधियाजयेत्‌ पृयक्करर्थात्‌ वाक्ायथोरात्माभेदाव्यवस्ायं न कुर्वादि- 
त्यर्थः । एतञ्च कुर्वाणा व्यवहारं तु प्रतिपादकभावलक्षणं प्रवत्ति- 


७२ समाधि-~तन्व 
निष्त्तिर्पं वा । वाक्षाययोजितं वाक्याभ्यां योजितं सम्पादितं ¢ 


कैन सह ? मनसा सह मनस्यारोपितन्यवहारं त्यजेत्‌ ` चित्त न 
न चिन्तयेत्‌ ।। ४८ ॥ 


रव यह बतलाते हं कि त्रात्महित के लिये मन-कवन काय की प्रवृ 
केसी करनी, चाहिये - 
अन्वया्थे-[ मनसा ] मन के साथ [ आमन ] अपने 
श्रात्मा को [युञ्जीतजोड देवे, भोर [ वाक्कायाभ्यां] वचनं 
ओर श॒रीरसे आारमा को [वियोजयेत्‌] अरल्षग कर दे । [तु] नौर 
[गक्काययो जितम्‌] रचन श्रौर शरीर. दारा धिये गये [व्यव- 
हार्‌] भ्यवह।र को [ मनसा] मनसे [ त्यनेत्‌ ] त्याग करदे ¦ 
भावार्थ-आत्मा को मन के'साथ भिता देने प्र॒ आरम- 
स्वरूप का चिन्तवन होता ह, इस कारण आत्मतत्व का ध्यान 
करने के लिये मन को आलना के साथ भिल्लाना यनी-मनका 
उपयोग त्मा की ओर लगाना आवश्यक ओर उचित है । 
तथा वचन रौर शरीर की क्रिया से श्रात्मा को प्रथक्‌ रकं 


क्योकि वाचनिक तथा.शारीरिक क्रिया सु आत्महित का कायं 
नहीं होता ३ ।' यदि वचन श्रं शरीर से कोई उ्थवहार किया 
भौ. जावे तो उसे मन लगाकर न करे, वेमना दाकर-उदासीन 
भावसे करे । ठेसा करनेसे कमं का बन्धनः दीला पडता है । ` 

ननु 'पूचरकलत्रादिना सह्‌ वाक्ायन्यवहारे तु सुखोत्पत्तिः प्रतीयते 
.कृथं तन्टयागो युक्त इत्याह्‌- 


समाधि-चन्त्र . ७ 


जगद्देदापरर्ीनां विशस्य रम्यमेव च। 
स्वात्मन्येबासमच्ीनां क विश्वासः क वा रत्तिः॥ 
टीका-देहात्मदृष्टीनां वहिरात्मनां जगत्‌ पुत्रकलत्रादिप्राणि- 


शरा विदवास्यमवञ्च के । रम्यमेव च रमणीयमेव परतिभाति । स्वा- 
त्मन्येव स्वस्वरूपे एवात्मरष्टीनां श्रन्तरात्मनां क्व विश्वासः क्व वा 


श्तिः ?न क्वापि पृत्रकलत्रादौ तेषां विइवासो रतिर्वा प्रतिभा- 
तीत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


संतारे बहिरात्मा क्षिसकरो शरीर अ्रन्तत्मा किसको त्रच्छा समक्ता है- 

अन्वय--च्रथं-[ देदात्मच््ीनां ] शरीरको ही आत्मा 
समभे वाले बहिरात्मा जीषां को [ जगद्‌ ] स्त्री, पुत्रमित्र 
माता-पिना ्रादि चेतन पदाथं तथा घन, मकान, ्रादि.अचे- 
तन पदार्थ [ भिश्वास्यं ] अपने हितकारी रूपसे विश्वास करने 
योग्य प्रीत होते है[ च] रये ही पर-पदाथं [रम्यमेव] 
रमणीय -ग्रसन्नता देने बाले प्रीत दते ह । परन्तु [ स्वा- 
स्मनि एव आत्मदा ] ्रातमदरष्टा-अपे त्मा का दशंन 
रने वले स्वरी पुरुपा को [ स्व ] संसार के कौनसे पदाथमे 
[ विश्वासः ] चिश्वासदोवे। [वा | अथवा उनका 
[ क्व ] कदां पर [ रतिः] राग हो ? अथात्‌ उन अन्तरा 
त्माञ्नों के लिये अनपे श्रात्मा के सिवाय श्नन्य कोद चेतन तथा 
शरीर मकान धन आदि श्वचेतन प्दाथं न श्द्धा- विश्वासः 


ष्ट समाधि-तन्त 


करने योग्य है श्रीर्‌ न रागकरने योग्यै! ` ` 
भावाथं- जो जीर शरीर फो ही आत्मा समते है वे 

तो अपने शरीर कै लिये हितकारी समकर पुत्र, स्वी, माता- 
पिता, भित्र आदि चेतन पदार्थो प्र तथा धन, मकान आदि 
अचेतन पदार्थो पर विश्वास करते हं चर उनको रप 7 समख 
कर उनको अषने सुखकरा साधन समते दै परन्त॒ सम्यग्टथी 
रुप षंसर के ।कभरी भी अन्य चेतन, अचेतन पदां को यहा 
तक कि थपने शरीरकोमसौी नतो अपना सप्फर उक्का 
विश्वास करते है, न उन पदार्थो मे राम-माव करते है। बै 
सममते ह किसंसारकेपदार्थोश्ानतो सदा साथ रहता 
शरोर न वे श्रपना हित करते ई, उने संयोग, चियोगसेतो 
तो व्याङ्कक्लता ही दोती ह ।॥ ४६ ॥ 

नत्वेवमाहा रादावप्यन्त राट्मनः कथं प्रवृत्तिः स्यादित्याह-- 

क 9 । 

्ातमज्नानातरं कायं न बुद्धो धारयेचिरम्‌ । 
कुयाद्थवशाक्ििथिद्राकायाभ्यामतत्परः ।॥ ५० ॥ 

टीका--चिरं वहुतरं कालं बुद्धौ न धारयेत्‌ । कि तत्‌ ? कार्य । 
कथम्भूतं ? परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? म्रात्मननात्‌ । प्रातमन्ञानलक्षण- 
मेव कायं बद्धौ चिरं घारथेदिद्ययैः 1. परमपि किञ्चिद्टाक्कायाम्यां 


कूर्यात्‌ । कस्मात्‌ ? प्र्थवशातुस्वपरो पकारलक्षण॒प्रयोजनवन्ञात्‌ कि 
विशिष्टः ? श्रततत्परस्तदमासक्तः ॥ ५० ॥ 


संमाधि-त्तन्न ७४ 
सम्यच्टष्ट को ज्या करना चाहिये, यह वताते है - | 
यन्वयाथ- बुद्धिमान श्रन्तरात्मा को ( आत्मज्ञानात्‌) 
अपन आत्मा के चिन्तन, मनन, संवेदन ₹! ज्ञान के सिषाय 
( परम्‌ ) अन्य कोई( कायं) काम (बुद्धौ ) अपने सन्मे 
< चिरम्‌ ) वहत परमय तक (न धारयेत्‌ ) न धारण करना 
चादिये-उसमे थोड़ा ही समय लगाना चादिथे, (अर्थवशात्‌) 
किसी प्रयोजन से ( किदित्‌ ) यदि इ ( क्याद्‌ ) कर भी 
तो ( श्रतत्परः ) उदासीन कूप से ( चाक्कायाभ्याम्‌ ) अपनं 
चचन श्रीर्‌ शरीरसे चद काम $रे यानी-मन उस संसारी 
कामम न जलगवे | 
भावाथ-मन ्लमाकर यदि आत्म-चिन्तन, आत्मा-मनन 
आत्मा की भावना, सामाधिक, स्वाध्याय रादि कायं किया 
जाता है तो आपाक्रा बल्ल षदृता हे, संपार से तथा परिवारसे 
मोह कम हदा है । इससे कर्मो का आना कम ( संवर) होता 
है, तथा कर्मो की निज॑रा होती है, आत्मा को आनन्द मिलता 
ह | यदि सन को श्रपने शरीर-पोपशण, इन्द्रियां के विषयमोरगो 
तथा श्रयते परिवार या संसार के अन्य पदार्थो के विषयमे 
लगा दिया जवि तो राग देप, कोध, मान, लोभ, कामवासना 
श्रादि दर्माव पैदा होते है, आङ्कलता बहती है 1 इसलिये बुद्धि- 


[व 


५७६ समाधि-तन्त्र 


मान पुरुषं को अपने आपा कौ श्रोर्‌ मन लगाना .चा्दिये | 
संसार, शरीर, परिवार का यदि कोई काम करना भमीष्डेतो 
उसे वचनसे.या शरीर से करे, उसमे मन को न लगावे यानी- 
उसफो उदासीनता से करे॥ ५० ॥ 

तदनासक्तः कुतः. पूनरात्मन्ञानमेव बुद्धौ धारयेन्न सारीरादिक- 
मित्याह- 


यत्पश्यामीन््ियेस्तन्मे नास्ति यचियतेन्द्रियः 
अनन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुतमम्‌ ५१ 


टीका--यच्छरीरादिकमिन्दरियेः पश्यामि तन्मे नास्ति मदीयं- 
खूपं तन्न भवति । तर्हि कितव कूपम्‌ ? तदस्तु ज्योतिरुत्तमं ज्योतिरा 
नमूत्तममतीद्छियम्‌ । तथा सानन्दं परमप्रसत्तिसदृभ्‌तसुखसमन्वितम्‌ ।+ 
एवं विधं ज्योतिरन्तः पश्यामि स्वसंवेदनेनानुभवामि यत्तन्मे स्वरूप- 
मस्तु भवतु । किविशिष्टः पद्यामि ? नियतेच्ियो नियन्तरितेन्द्रियः । 
रव यह वत्तलाते है त्रन्तरात्मा अपने बाहर च्रौर्‌ भीतर क्या 
देखत्ता हे - 
` श्न्वयाथं-श्रन्तरारमा चिचारफ रता है कि (यत्‌) जो कुछ 
( इन्द्रियः ) इन्द्रियों के द्वारा ( पश्यामि ) देखता हूं ( तत्‌ ) 
वह ( मे) मेरा ( नास्ति) नदीं है । ( नियतेन्द्रियः ) इन्द्रियों 
को अपने वशम करता हश्रा यै जो ङु (अन्तः ) अपने भीतर 
अपने आरमामं ( सानन्दं ) निरङ्घस आनन्दे साथ (पश्या- 
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मि ) देखताह, बह ही ( उत्तमम्‌) उत्कृष्ट ( ज्योतिः) 
श्रकाश है ( तत्‌ ) वह आार्मज्योति रेरे ( अस्तु 2) हषे। 
मावाथ--सम्य्दष्टि विचार करता है क्षि इन्द्रियां से 
ग्रहण होनेवाल्ते संसार के समी पदार्थोमेते कोई भी पदारथ 
मेरा नीं है, इस करण छुं श्रपनी इन्द्र्यो का नियन्त्रण 
करके यानी- अपने वशम करफे श्रपते भीतर की आनन्द- 
दारित आत्सञ्योति देखनी चाहिये, वही भ्रात्मस्योि सेरी 
है । वही ्रार्माकौ ज्योति मेरे लिये सदा सन्मा्यका प्रकाश 
देठी रहे । 
ननु सानन्दं ज्यो ति्य॑चात्मनोरूपं स्यात्तदेद्धियनि रोधं कृत्वा तद- 
सुभवतः कथं दुःखं स्यादित्याह-- 


सृखमारब्धयोगस्य बदहिट :खमथात्मनि ! 
बहिरेषासखं सोख्यमध्याप्मं भावितात्मनः ॥५२॥ 


टीका-बहिर्बाह्यदिपये सुखं भवति । कस्य प्रारज्धयोगस्य परथम- 
मात्मस्वरूपभावनोद्यतस्य । श्रथ श्राह । श्रात्मनि आआत्मस्वरूपे दुःखं 
तस्य भवतति ) भावितात्मनो यथावद्विदितात्मस्वरूपे कृताभ्यासस्य ! 


च्हिरेवं वाह्यविषयेष्वेवाऽसुखं भवति । भ्रथ राहो । सौख्यं भ्रध्यात्मं 
तस्याध्यात्मस्वरूप एव भवति ॥ ५२॥ 

श्रव वत्तलाते है कि आत्पध्यान करनेते पहले शरीर पीठे आत्पक्री . 
क्या दशाहेती है- 


७ समाधि-~तन्तर 


अन्वय-धर्थ- ( श्रारञ्धयोगस्य .) जिस ग्यक्तिने भात्म- 

ध्यान करना प्रारम्भ फिया है उसको प्रारम्भ में (अथश्नारमनि) 
पने श्रात्मचिन्तनमे ‹ दुःखम्‌ ) दुख शोर ( बहिः ) बाहर 
शरीरमे, संसागमे ( सुखं ) सुख मालुम होता है । (माविता- 
त्मनः) जिस को आात्म-मावना का अस्या है उमको (अध्या- 
समं ) अपते चात्मा मेँ ( सौख्यं ) सुख अनुम दता है चौर 
(८ वदिरेव ) श्रात्माके बाहर ( असुखं ) दख प्रतीत होता है । 

भावाथ- जात्माका चिन्तयन करते समय पहले पसे सार्म- 
चिन्तने कशिनईं तधा दुख प्रतीत होता, है बाहरी इन्द्रिय 
विषयभोग आदि संरी का्यँमिं सुख दीखता है । क्थंकि 
उसको अनादि काल्ल से शरीर, दरि गार, सार के साथ राण्‌ 
भाव करने कै संस्कार ण्डे हुए है । परन्तु जव श्रात्म-चिन्तनं 
का अभ्या हौ जाता है तव उपे आरप्‌- चिन्तन बहुत अनन्द 
दायक्र लगता है । उपकर पिवाय संवार फी बाहरी बातं उसे 
दुखदायक तथा आङ्कलता करनेवाली मालुम हाती ह ॥५२॥ 

तद्भावना चेत्थं कृर्यादित्याहू- 


तदुत्रयात्तत्परान्प्च्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येनाविधामयं रूपं व्यक्छा विद्यामयं व्रजेत्‌ ॥५३॥ 


टीका-तत्‌ अ्रात्मस्वरूपं त्न यात्‌ परं प्रतिपादयेत्‌ । तदात्मस्व- 
रूपं परान्‌ विदितात्मस्वरूपानु पृच्छेत्‌ । तथा तदात्मस्वरूपं इच्छेत्‌ 
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परमायतः सच्‌ मन्येत ! तत्परो भवेत्‌ श्रात्मस्वरूपभावनादरष्रो 
भवेत्‌ । येनात्मस्वरूपेणेत्यं भावितेन । भविश्रामयं स्वरूपं वहि सत्म- 
ध्वरूपम्‌ ! त्यक्त्वा विद्यामयं रूपं परमासमस्वकूपं ब्रजेत्‌ ॥ ५३ ॥ . - 
श्रात्म-चिन्तन के लिये क्या करना चाहिये, सो वत्ताते है- 
` अन्वय भ्र्थ-आत्म-भरद्धालु को (तत्‌) वह आध्यारिभिक 
चचां ( ब्र.यात्‌ ) करनी चाहिये, ( तत्‌ ) बह चत्मा-सम्ब- 
म्धी ही वातं ( परान्‌ ) अन्य विद्वानों से ( पृच्छेत्‌ ) पूखनी 
चाहिये, ८ इच्छेत्‌ ) उक्षी आध्यारिमिकं विषय की चाह रखनी 
चाहिये ( तत्पर; भवेत्‌ ) उसी आध्यारिमक्त विषय मे सदा 
तत्पर-तयार या उत्सुक रहना चादिये, (येन) जि परमे (अवि- 
यामयं प ) अपना आरामा का अज्ञान माव ( स्यक्त्वा } 
छोडकर ( विद्यामयं ) ज्ञानभाव (जेत्‌ ) प्राप्त हो । 
माार्थ--जगत्‌ मे ्ात्मा को सुख, सन्तोष देने बाला 
अपने आर्म-स्वदूपका बतलललाने बाला आभ्यास्मिक ज्ञान है । 
च्रम्य -सांसाक ज्ञान से आत्मा को सुख सन्तोष नहं मिला 
करता । इसलिये बुद्धि मान व्यक्तिको आत्म-अन्नान दूर करके 
्रात्म-ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसके लिये आध्यात्मिक. 
शास्त्र का पटना, भ्राध्यात्मिक चर्चा करना, अपने से अधिकः 
विद्वानों से आत्माकी विशेष जानकारी प्राप्त करना तथा 
श्रात्म-मनन करते रहना चाद्ये ॥ ५३ ॥ 
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ननु वाक्कायव्यतिरिक्तस्यात्मनाऽपम्भवात्‌ तदत्र यादित्याचधुक्त- 
मिति वर्दन्तं प्रत्याह- 


शरीरे बाचि चात्मानं संधतते बवाक्शरीरयो 
भान्तोऽभरान्तः पुनस्तं एथगेषां निवुभ्यते ५४ 


टीक~-सन्धन्ते भ्रारोपयति । के श्रालानम्‌ । क्व ? करीरे वाचि 
च | कोऽक्तौ ? वाकञ्चरीरयोर््रान्तो वायात्मा शरीरमात्मेव्येव विप- 
स्तो वहिरात्ना। तयोरश्रान्तो यथा वत्स्वरूपपरिच्छदकोऽन्तरात्मा 


पूनः एतेषां वाक््रीरात्मनां तन्वं स्वरूपं पृथक्‌ परस्परभिन्नं निु- 
थते निरिचनाति ॥ ५४ ॥\ 


रीर चीर काखी के विषय मं वह्रित्मा त्रीर च्रन्तरात्मा जी ्या 


अन्बरयःथे-वहिरान्मा [ शरीरे ] अपने जड़ शरीर मं [च्‌] 
आर [ वाचि ] वाणीम [आत्मानं] अग्ने आत्मा सो [संधत्त] 
धारण करवा दे । यानी जानता ह्‌ &म तरह [वाक्शरीरयोः] 
चचन अर्‌ शारीर कै विपयमे [ भान्तः ] मरम वाला-अज्ञानीं 
यना हुश्रा इं । [ पुनः] किन्तु [ अघ्रान्तः ] रम रदित अन्तरा 
त्मा [ एषां ] इन शरीर वचन श्चोर आस्मा को [ पथक्‌] 
श्ल [ निद्ुध्यते 1] ससथता ईह । 

मायाथे-शरीर मे आत्मा रहता है, जैसे करि भयाने तल- 
वार रहती है । उश शरीरम बोलने वाल्ती रसना इन्द्रिय [जीभ] 
भीदहै। आत्साक्रौ प्रेरणासे श्रीर्‌ काम करता है ओर रना 
( जीभ )वचन बोलती द । इस तरह अत्मा इक शरीर ओर 
चासी से भिन्न चेतनं पदाथ हं, परन्तु मूख बहिरात्मा शरीर 
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आर वाणीकोही भ्रम से आत्मा सप्ता है| परन्तु तस 
ज्ञानी अन्वरात्पा शरीर श्रौ बाणी से श्रला आस्पाशो 
समता है ॥ ५४ ॥ 


एवमवबरुदधयमानो मूढाटमा येषु विप्येष्वासक्तचित्तो न तेषु मध्ये 
किञ्चित्तस्योपक्रारकमस्तीव्याह- 


न तदस्तीद्दरिार्थेष यत्‌ क्तेमङ्मातसनः । | 
तथापि रमते वालस्ततरेवान्नानभावनात्‌ ॥ १५ ॥ 
टीका- इन्दिया्थंपु पंचेन्द्रयविपयेषु मध्येन तत्किञ्चिदसिति 


यत्‌ क्षेमङ्करम्‌ । कस्य ? श्रालिनः। तथापि यचि क्षेमङ्कुरं किच्न्चि- 
श्नास्ति । रमते रति करोति कोऽसौ ? वालो वहिरामा त्वे 
इन्दरियथेष्वेव ! कत्मात्‌ ? अ्रजान भावनात्‌ मिथ्यात्वसंस्कारव शात्‌ ! 
श्रज्ञान भाव्यते जन्यते येनासावज्ञानभावनो मिध्पाल्व्तंस्कारः 
तस्मात ॥ ५५ ॥ ~ 
श्रव यह वतलाते है करि त्मा क्रा कल्याण विपय-मोगोे नही ह-- 
अन्वयाथ-(यत्‌ ) जो (श्रात्मनः) आत्साक्रा ( वेमङ्रः) 
कल्याण करने बाला है । ( तत्‌ ) बढ़ ( इन्द्रियार्थेषु ) इन्द्रियां 
कै विषय-भो्गोे (न ्रस्ति) नहींहे। ( तथापि) तो -मी 
(बालः) अज्ञानी बहिरास्मा (अज्ञानभावनात्‌) अ्रज्ञारे भावनापे 
{ तत्रैव ) उनही इन्द्र्यो के विषय-मोर्गोमं ( रमते ) रमण 
करत! है । 
मावाथं- प्रानन्द्‌ आत्माक गुण है, अतः वह भतम 
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रहता है, जड पदाथ नहीं पाया जाता एन्तु अपन ्रानन्द्‌- 
मयी आत्मा को ठीक तरहसे न संम करके मृखं वहिरात्मा, 
इन्द्रियों के विषय-मोर्गमिं सुख मानकर रमण करता हे । इन्दि- 
यौ के विपय-भोगों से आत्मा की ठृष्णा ( लालसा ) वबद्तीः 
है, शान्व नदीं होती । जसे कि खारा णनी पौरे ते प्यास 
बद्ती तो रै, किन्तु प्या शान्त नहीं होती ॥ ५५॥ 
तथा श्रनादिमिध्यात्वसंस्कारे सत्येवम्भूता वहि रात्मनौ भवन्ती- 
त्याह 
चिरं सु षु्तास्तमसि मूढा त्मानः कुयोनिष्‌। 
अनात्मोयासमूतेषु मपराहमिति जाग्रति ॥ ५६॥ 


टीका--चिरमनादिकालं मढात्मनो वहिराटमनः सुषुप्ता भ्रतीवं 
जडतां गत्ता: : केषु ? कुयोनिषु नित्यनिगोदादिचतुरशीतिलक्षयो 
-निष्वधिकरणभूतेषु । कस्मिन्‌ सति ते सुषुप्ताः ? तमसि श्रनादिमि- 
ध्यात्वसंरसकारे सति ! एवम्भूतास्ते यदि संज्ञिषूत्पद्म कदाचिद्दंव-~ 
वश्वत्‌ वुध्यन्ते तदा ममाहमिति जाग्रति । केषु ? अननात्मीयात्मभू- 
तेषु -- श्रनात्मीयेषु परमाथ तोऽन त्मीयभूतेषु पूत्रकलत्रादिपु ममेते 
दति जाग्रति भ्रघ्यवस्यन्ति 1 अनात्ममूतेषु शरीरादिषु ्रहमेवेते इसि 
जाग्रति अ्रध्यवस्यन्ति। ५६॥ 
मखं बहिरात्मा सदा श्रन्नानमें इवा रहता ह यह वताते हँ - 
अन्वयार्थ- ( भृढारमानः ) मखं बहितरमा ( तमसि } 
्ज्ञानञर्धकारसें ( इयोनिषु ) नरक निमोद तथा एकेन्द्रिय, 
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दोदन्द्रिय आदि खोरी योनि्ोमे मन के बिना (चिरं ) चिर- 
कल्ल से-अनादि समय से ( सुषुप्तः ) सोते रहते है । श्रौर 
जप ( जंग्रति ) बे संज्ञी पचेन्दरिय शरीर पाकर मदुष्प भादि 
योनिर्योपं जागते है तो ( अनीयारमभूतेषु ) शरीर, परिवार, 
धन, सकान श्रादि अन्य पदुथेमिं (मम ) ये रेरे, रेषी 
मपरता करते ह तथा ( अभ्‌ ) शरीरम अषङ्कार यानौ-शरीर 
को ही आत्मा मानकर अम्‌ बुद्धि करते है । 
मावाथे-- मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा जव निगोद्‌, तथा एकै 
न्द्रिय से लेकर अपनी पन्चेन्दरियों तक के शरीरम रहता है 
तमतो मनन होने के कारण यार्ना-श्रज्ञान फे फार सोता 
सा रहता ३, ङ लाम हानि की बाव नही समम पाता । शरीर 
जव हं मनबाल्ला संज्ञी पंचेन्दरिय शरीरम उत्प होता है तवं ,.. 
शरीर को ही आत्मा सम लेता है तथा माता-पिता, पुत्र 
स्री, धन मक्रान, आदि अन्य पदार्थो को अपना सानकर 
श्राङघ् च्याङ्कक् चना रहता रहै ॥ ५६॥ 
ततो वहिरात्मस्वरूपं परित्यज्य स्वपरदरोरमित्थं पदयेदित्याह- 
पश्येन्निरन्तरं देहमालनो नातमचेतसा । 
परात्मधियान्येषामात्मतच्े व्यव स्थितः ॥५७ ॥ 


टीका-्रात्पनो देहमात्मसम्बन्धिश्चरीर श्रनात्मचेत्तसा ममात्मात 
भवतीति बुद्धा भ्रन्तरात्मा प्ये । नियन्तर सर्वदा ! तथा श्रम्येषां 
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देहं परेयामात्मा न भवतीति बुद्धया पदयेत्‌ । कि विरिष्टः ? 
म्रात्मतच््वे व्यवस्थितः आत्मस्वरूपनिष्ठः ॥ ५७॥ 

यन्थकार कहते हं कि श्रात्मामें स्थिर द्येक श्रन्य पदार्थो को श्रपने 
पे च्रन्य समको - 

अन्वयाथं-( आ्रात्मतवत्वे ) अग्ने आस्मामें (उ्यवस्थितः ` 
रिथत हु अ्रन्तर)त्मा (आत्मनः ) अपने ( देहम्‌ ) शरीर 
को ( निरन्तरं) सदा (अनात्मचेतसा ) अनात्म बुद्धिसे--यानी 
यह शरीर ्रात्मा नदीं है, इस विचार से ( पश्येत्‌ ) देखे- 
समे तथा ( अन्येषां ) अन्य जीवां को यानी--पुच्- स्त्री, 
आदि को ( अपरात्मधिया ) अन्य श्रत्मा की बुद्धि से देखे- 
सममे । 
भाव्राथ--अपने आत्मामे स्थिर होकर बुद्धिमान जीव को 

सदा अपना शरीर ्रपने श्रात्मा से भिन्न जड पदां समभना 
चाष्टिये । श्रौर माता पिता, पुत्र स्वी भार रादि को अत्य 
चेतन आत्मा समना चाहिये । यानी--संस्ार कै सभौ चेतन 
जीवों को तथा जड पदार्थौ को यद्यं तक फि अपने शरीर को 
मी अपना नहीं सपसना चारे, इसी कारण किसी भी पदां 
से मोह समता न करनी चाहिये ॥ ५७॥ 

नन्वेवमात्मतन्त्वं स्वयमनुभूय सूडढात्मनां किमिति न प्रतिपाद्यते 
न तेऽपि तज्जानन्त्विति वदन्तं प्रत्याह- 
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श्नापितं न जानन्ति यथा माँ ज्ञापितं तथा। 

मूढातमानस्ततस्तेषां वृथा मे त्ञापनश्रमः ॥५८॥ 
टीका--मूढातमना मां अ्रल्मश्वरूपमन्ञापितमप्रतिपादितं यथान 
जानन्ति मूढात्मत्वात्‌ । तथा ज्ञापितमपि मां ते मूढात्मर्वादेव न 
जानन्ति । ततः स्वा परिज्ञानाभावात्‌ । तेषां मढात्मनां सम्बन्धि- 

त्वेन बथा मे ज्ञापनश्रमो विफलो मे प्रतिपादनप्रयाह्ठः ॥ ५८॥ 

वहिरित्मा विना समये तो अत्मा क्रो समता नही, किन्तु तम 

भाने पर भी उसकी सममे च्रात्मतत्व नही श्राता, यह वालति है- 
अन्वया्थे-[भढारमानः] मूलं बहिरात्ा जोव [अद्ञापितं) 
भिना बतलाये [ माम्‌ ] मेरे आत्मस्वरूप को [ यथा ] जिस 
तरह [ न जमन्ति] नदीं जानते है [ तथा] उसी प्रकर [ज्ञ 
पितं ] बतलाने प्र भी आत्म स्वरूप को नदीं जानते [ततः ] 
इसरारण [ तेषां ] उन मूखं बहिरात्मा के लिये [मे ] मेरा 
[ ज्ञापनश्रमः ] धरात्मा का शद्ध सरूप समन का परिश्रम 

[ बथा 1 व्यथं है। 

मावाथं-्रन्तरात्मा विचार करता हैकि भात्मा की 
मिथ्या श्रद्वा-मि्शस् तथा अन्तान काेषा बुरा प्रभाव है 
कि बहिरात्मा जीं को शरीर आदि अन्य पदार्थो से भिन्न 
श्रास्मा का शुद्ध स्वरूप धिना समश्छये तो मालूभहोताही नदीं 
परन्त॒ यदि उनको सभा जाय तो भी उनकी समभ नदी 


८६ समाधि-तन्तर 


श्राता | चिरकाल के भिथ्यासंस्कारसेवे शरीररफोदी श्रात्मा 
समभे हए है । | 
किच-- 


यद्बोधयितुभिच्डामि तन्नाहं यदहं पनः 
्रा्यं तदपि नान्यस्य तक्किमन्यस्य बोधये ॥५६॥ 


टीका -यत्‌ विकल्पाधिरूढमात्मस्वरूपं देहादिकं वा वोधयितु 
ज्ञापयितुमिच्छामि । तत्नाहुं तत्स्वयं नाहुमात्वस्व्पं परमाथतो भ- 
धामि 1 यदहं पुनः यत्पुनरहं चिदानन्दार्मकम्‌ स्वसंवेद्यमात्मस्व- 
रूपं । तदपि ग्राह्य नान्यस्य स्वसंवेदनेन तदनुभूयते ₹स्यर्थः तक्किम- 
त्यस्य बोधये तत्तस्मात्कि किमथ भ्न्यस्यात्मस्वरूपं नोधयेऽहम्‌ ॥५६॥ 


. श्रातमा चयने अनुभव से जाना जाता है, वचर द्वार नहीं बत्तलाया 
ओआस्कता 
्न्वयाथं-मे ( यत्‌ ) जो ्रात्पा का स्पृहूप श्स्य जीवो 
को ( बोधयतु" ) समाना ( इच्छामि ) चाहता हं (तत्‌ } 
वह ( हम्‌ न) मै नहीं ह( पुनः) ओर ( यत्‌ ) जो (अहम्‌) 
भ ह ( तदपि ) व्ह मी ( अन्यस्य) अन्य व्यक्ति का (आद्यं 
न ) ग्राह्य- ग्रहण करे. योग्य नहीं है । ८ तत्‌ ” इस कारण 
८ अन्यस्य ) अन्य जीप को ( श्रहम्‌ ) मै (क्‌) क्षा 
( बोधये ) समां 
मावाथ-सन्तरारम्रा कहता है कि जेसे रोई मनुष्य भिभ्री 


समाधि-तन्व द७ 


क्रो हार उप्फे मिठास का स्वयं अनुभव तो कर सकता है 
रन्त भिध्री कै उस मिठास के अचुभव्र को प्रष्टं दारा दृहरे 
फो चतल्ला नहीं सकता । इपी तरह भैं जो अपने चिदानन्द 
आत्माका अनुपम रस दृरोको समाना बहूं तो शब्दों दारा 
समा नहीं सकता । जो इ शन्दां दारा सात्सस्वरूप शता 
रँ वह वास्तवमे वेसा है नहीं ! यानी--प्रारषाका सखसूप अतु- 
मथ करने की चीजदहै, कहने की नष हे | स्वयं भ्रम 
करने प्रदी अत्मा का सखहूप मालूम दो सक्ता है, किसी 
अन्य व्यक्ति ॐ कहने पर मालुम नदह हो सकता ॥ ५६ ॥ 


वोधितेऽपि चान्तस्तस्तवे वहिरात्मनो न तच्राुरायः सम्भवति। 
भोहोदयात्तस्थ वहिरर्थं एवानुरामादिति दर्ययन्नाह- 
मूढा „ {>~ रर 
वहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितन्योतिरन्तरे 
तष्पत्यन्तः प्रबुद्धात्मा वदिव्यावृत्तकोतुकः ॥६०॥ 
टीका -- वहिः शरीरां तुष्यति प्रीति करोति । कोऽसौ 
नूढात्मा 1 कथम्भूतः ? पिहितजञ्योतिर्मोहाभिभूतन्ञानः ! क्व ? ब्रन्तरे 
-अन्तस्तत्त्वपिवये । प्रबुद्धात्मा मोहानभिमूतज्ञानः अन्तस्तुष्यति स्वे 
-स्वख्पये प्रीति करोति 1 ¢ विशिष्टः सन्‌ ? वहिन्यब्ित्तकौतुकः शरी 
रादौ निवृत्ताचुरागेः । ६० ॥ 


प्रव यह वताते हे वश्यतमा कड सन्वुष्ट ह्येता हे श्रोत्रन्तस 
त्मा कहां सन्तुष्ट हेता है - 


. 


ण्ठ समाधि-तन्त 


अन्वयार्थ-( मूढात्मा ) एरीर फो श्रारमा समभे वाला 
भूखं बहिरारमा ( पिदितञ्योतिरन्तरे ) अन्तरङ्ग आत्मा की 
व्योति-ज्ञानकै दके रहने प्र ( बहिः) बाहरी-शरीर, परिवार, 
विपय-मोग आदिमे ( तुष्यति ) सन्तुष्ट रहता है । ८ बहिर्व्या- 
युसकोतुकः ) अपने आमाके सिवायश्चन्य बाहरी पदार्थो की 
शरोर से लल्तसान रखने बाला ( प्रबुद्धा ) श्रासमाका 
भुम करने वाला सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ( अन्तः ` अपने 
भीतर विराजमान अपने आ्रात्मामे ( तुष्यति) सन्तुष्ट रहता है। 
भावार्थं -जैसे मकान कै वाहर प्रकाश हो श्रौर भीतर 
अन्धर्कारदो तो मनुष्यकौ बाहर कौ चरतुेः दिखा देती 
है, मकान के भीतर इछ नदीं दिखाई देता । इसी तरह जिसका 
मात्मा अज्ञान. ओर मिथ्यात्वके अन्धकार मे ठका हुच्रा ह 
उष मिथ्यादृष्टि बहिराटमा को अपने भीतर विराजमान चिदा- 
म्द आत्मा दिखाई नहीं देता उसे तो बाहरी वस्तुर्णे-शरीर, 
ङट्म्ब, शध्रु-मित्र, विषय-मोग आदि ही दिखाई देते है, श्रत. 
वह उनमें पाग-देप श्रादि करता इश्ा सन्तुष्ट रहदा है । तथा 
जिसके हृदय भीतर विवेक ज्ञान की स्योति प्रकाशमान 
उस सम्य्टष्टि को अपना श्रार्मा दिखाई देता है, उसका 
धन्तोष१ अपने श्राला के अरनुभवमें दीताहै बाहरी वस्तुभांमें 
उसे रुचि नहीं होत ॥ ६०॥ 


समाधि-तन्त ८६९ 


कुतौऽसौ शरीरादिविषये नि वृत्तभूषरमण्डनादिकौतुक इत्याह-- 
न जानन्ति शरीराणि सुखदुःखान्यवुदयः 
निग्रहानुप्रहधियं तथाप्यन्नव कुवते ॥ ६१ ॥ 


टीका --युखदूःखानि न जानन्ति । कानि शरीराणि जड- 
त्वात्‌ श्रबुद्धयो बहिरात्मा । तथापि यद्यपि जानन्ति तथापि । 


ध्रत्रंव शरीरादावेव कुर्वते । कां ? निग्रहानुग्रहधियं द्र षवशादुवासः- 
दिना शरीरादेः कद्थताभिप्रायो निग्रहुबुद्धि रागवश्चात्कटककरटि- 


सूत्रादिना भूषणाभिप्रायोऽनुग्रहबुदधिम्‌ ॥ ६१ ॥ 

वह्रात्मा जड़ शरीरा उपकार, श्रपकार ॐरते है, जवकि शरीर उसे 
कुठ समता नहीं है, यह बतलाते है - 

अन्वयार्भं ~ ( शरीराणि ) जीषों के जड शीर यदपि 
(सुखदुःखानि ) सुख दृखको { न जानन्ति ) नं जानते है 
( तथापि ) तो भी ( अन्यञ्ुद्धयः) शरीरम ही ्रास्मबुद्धिरखने 
वाले मूखं बहरात्ा जौ व (्व्रएव) इ शरीरमेही (निग्रहा- 
चुग्रहधियं ) भूखा प्यासा आदि रहकर दण्ड देने का तथा 
खिलाना-पि्लाना, सुन्दर वैस््र-आभूषण पहनाना, चादि अनु- 

ग्रह करने का विचार ( इवते ) करते है 
भागर्थ-पौद्‌गलिक ( भौतिक ) शरीर ज्ञानरदित जड 
है वह शरीरम तो दख समता है, न उसे सुख का अनुभव 
होता, पिर भी भिथ्यादृटि मखं बहिरात्मा जीव कभी तो 


&७ संमाधि-तन्न 


क्रोध, शोक आदि से भूखे प्यसे रह जाते है, शरीर फो पत्थर 
अरस्र-शंस्त्र से टं पीट प्र धायत्त कर सेते ह इत्यादि अनेक 
तरह से शरीर का घात करे समभते ह फि दमने शरीर" को 
दंड दिया तथा शरीर को यच्छ स्वादिष्ट रसदार भोजन पान 
कराकर या सुन्दर वस्त्र आभूषण १६नाकर याँ समते ह कि 
हमने शरोर पर बडा अनुग्रह किया- यानी-- इसक्रा भला 
किया हे॥ ६१॥ 


यावच्च शरीरादावात्मबुद्धधा प्रधृत्तिस्तावत्संसारः तदभावा- 
न्गुक्तिरितिदरेयन्नाह - 


स्वबुद्रवा यावदुगृहणीयात्‌ कायवाकूचेतसां च्यम्‌ । 
संसारस्तावदेतेषों भेदाभ्यासे तु निव् तिः ॥६२॥ 


टीका--स्वबुद्धधा भ्रात्मबुद्धधा यावद्‌ गृण्ीयात्‌ । किं ? चयम्‌ 
केषाम्‌ ? कायवाक्चेतसां सम्बन्धमिति पाठः तत्र कायवाक्चेतसां 
त्रयम्‌ कतर । भ्रात्मनि याचत्सम्बन्धं गृण्टीयात्स्वीकृर्यादित्यर्थः । 
तावदूसंसारः । एतेषां कायवाक्चेतसां मेदाभ्यासे तु श्रात्मनः सका- 
शात्‌ कायवाक्चेतांसि भिन्नानीति भेदाभ्यासे भेदभावनायां तु पून 
निवृत्तिः मुवित्तः॥ ६२॥ 

छ्रव कहते हे कि पुट्गलीक मन वचन कराय को ममता भाव से यहण 
करने पर संततारभमण॒ होता रहता है ऋौर उनके साथ मेद ज्ञान होने से 
मुक्ति प्राप्त हेती है- 





समाधि-तन्ने ६१ 


अन्वया - ( यादत्‌ ) जब तक ( खञुद्रथा ) अपनी 
इद्धि से ( कायवासूचेतसां त्रयम्‌ ) अपने शरीर, वचन मौर 
मन इन तीनों को ( ग्रहीयात्‌ ) यह जीव ग्रहण करता है 
६ तावत्‌ ) तष तक (एतेषां ) इन संस जीवों का (संसारः) 
जन्म सरण सूप संप्ार-म्रषशए यना रहत्ता है (तु) ओर भेदा- 
भासते ) द्रव्यमन, वचन्‌, शरीर के षाथ आत्मा का मेद-ज्ञान 
का अस्यास हो जाने एर ( निद्तिः) जन्म मरण रूप संसार 
से दति प्राप्त दोत्तीरै। 

भावाधे-जैसे तोता मैना जव अपनी पक्तियोकी बोल्ली को 
छोड़ क्रे अपने से अन्य-सतुप्य कौ वोत्ती बोलना अपनाति 
है तप पे मनुप्थों के मनोरञ्जन कै लिये पिमे चन्द कर 
दिवे जाते है, यदि वे सवुष्य कौ वाणी बोलना चन्द्‌ करद तो 
यिजडे से याहर निकाल कर उन्हें घुक्त कर दिया जादा ३ | 
इमी तरह संप्रारी जीव जव तक पर - पदाथ - शरीर, चचन्‌, 
दरव्यमन को अपनाकरके प्रश्ण करता ह तव तरू कर्म- बन्धन 
दवारा संसार कै बन्दीधर ( जेल ) प पड़ा रहता है ओर जव 
मेद िन्नान दारा उन सन दचन-काय से मोह समता स्याम 
देता ई तव इष आत्मा का कर्म-बन्धम्‌ टट जाता है तथा सं्ार 
से युक्ति मिक जाती दं 


६२ समाधि-तन्त्र 

ज्दीरादावात्मनो भेदास्यासे च वारीरदठत्ादौ नात्मनोदढता- 
दिक सन्यते इति वर्धयन्‌ घनेत्यादि इलोकचतुष्टयमाह- 
धने वच्चे यथात्मानं न धनं मन्यते तथा । 
धने स्वदेहे.ऽप्यात्मानं न घमं मन्यते बुधः ॥६३॥ 

टीका--घने निविडावयवे वस्त्र प्रावृते सति ब्राहमानं घनं दठा- 
वयवे यथा बुधो न मन्यते । तथा स्वदेहेऽपि घनेद्ठे ्ातपानं घनं दृढं 
वुधो नं सन्यते 1 ६३॥। 

अव कहते है शर्त के मोरे वलवानदहनेदे चत्यामोटाया 
वलवान नही होता- 

अन्वय- अर्थ- ( यथा ) जिस तरह ( बुधः › बुद्धिमान 
पुरुष (घने चस्ते) मोटा मजबत वस्र पहन त्ने प्र (आत्मान) 
पने श्रापक्नो ( घनं) मोटा मजतघरृत ( न सन्यते ) नदीं सम्‌- 
अता है ( तथा ) उसी तरह ८ स्वदेहे ) अपने शरीरॐे ८ षने) 
मोरे बलवान होनेषर बुद्धिमान अन्तरात्मा (आत्मानं ) अपने 
्रात्मा रो ( धनं ) बलवान ( न मन्यते ) नहीं मानता है । 
भाषराथं-शरीर एक अन्य पदार्थ है ओर शरीर के उपर 

पहना जाने बाला कपड़ा अन्य पदार्थं ॒है, उप्र कारण मोट 
मजवृत कपड़ा पहन लेनेषे शरीर मोटा या मजवृत नदीं बन 
लाता । ठीक इती तरह ्रात्मा एक अन्य ज्ञानमय चेतन पदार्थ 
` है त्रीर शरीर अन्य जड पदार्थ ३, इपी कारण शरीर डे हृष्ट 


समाधि-तन्ते ९३ 


शष्ट मोटा ताजा होने पर ्रात्मा हष्ट पुष्ट, मोटा ताना, 
यलवान नहीं बन जाता, आत्मा तो अपने ज्ञान दर्शन, एब, 
शकि दारा बलवान सुखी होता है ॥ ६३ ॥ 


जीणे वसे यधातमनं न जीँ मन्यते तथा 
जीण स्वदहेऽ्यातानं न जीणं मन्यते बुधः ६४ 


| टीका-- जीण पुराणे वस्त्रे प्रावृते यथाऽऽत्मानं बुधो जीर्ण न 

मन्यते । तश्रा नीरं वृद्ध स्वदेहेऽपि स्यितमात्मानं न जीरं वृ दढभा- 
त्मानं मन्यते बुधः ॥ ६४ ॥ 

श्रव चस्त्रका दृष्टान्त देकर कहते हें कि शरीर के जीर्णं लये जनिपर 
श्रात्मा जीणं नहीं ह्येता - 

अन्वय-प्रथं- ८ यथा ) जिस तरह (जीणे वस्त्रे ) पहने 
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हृष्ट वस्त्र के जीणं शीण- पुराने हो जाने पर ( आत्मानं ) 

अपने शरीर को सदुष्य ( जीणं ) पुराना ( न मन्यते ) नदीं 

मानता है (तथा ) उसी भ्रुर (खदेहेम्रपि) अपने शरीरके भी 

( जीर्णे ) पराने- बद्ध हो जाने प्र ( बुधः ) सम्यग्डानी (आ- 


त्मानं ) अपने आत्मा को ( जीणे न मन्यते ) पुराना या वृद 
नहीं मानता है | 

मावार्थ-शरीर पर पहना ह श्रा कडा जव कुल दिनों पीले 
परानाहोजातादहैत्तो वह कपड़ा दी प्राना माना जतादहे 
उस कपडे के कारण शरीर फो कोड पराना नहीं समता । 


&४ समाधि-~तन्त 


इसी तरह यदि शरीर धेड या बह्म हो जाता है वो परम्यक्‌- 

ष्टि उक्ष शरीर कै कारण अपने आत्मा को बुढ़ा हुमा 

नहा समता । ६४ | 

नष्ट वशे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा । 

नष्टे स्वदेहे ऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥६५॥ 
टीका-- प्रावृते वस्त्रे नष्टे सति श्रात्मानं यथा नष्टं बुघोन 


मन्यते तथा स्वदेहे विनष्टे कृतदिचत्कारणादिनाचं गते भ्रात्मानं न 
नष्टं मन्यते बुधः ।। ६५।। 


रीर के नष्ट दहो जाने पर मी श्रात्मा नष्ट नही ह्ता- 

अन्प्रयार्णं -( यथा ) जिस तरह ( वस्त्रे नष्टे ) शरीर 
वस्त्र कै फट जाने एर सरुष्यं ( श्रात्मानं ) अपने शरीर को 
( नष्टं ) फटा ह्ुश्रा या नष्ट हुञ्रा (न मन्यते) नदीं मानता 
है ( तथा) उसी तरह (वदेहे अपि) भ्रषने शरीरक भी (नष्टे) 
नष्ट हो जाने प्र ( बधः) बुद्धिमान श्रन्तरात्मा ( आत्मानं ) 
पने श्मात्माको ( नष्टं न सन्यते ) नष्ट हया या मरा हयाः 
नहीं मानता | 

भावा्णे- श्रपते शरीर का केषडा प्राना होकर जव सड 
गल जाता हे, एर जाता है तौ उ शपडेको ए दिया जात 


हे, दसरा कपड़ा पहन ल्िया जाता है । को भी मनुष्य कपडे 
के फट जनं प्र अपने शरीरं को सङा गहा एटा या स्याज्य 


समाधि-तन्त्र ६१ 


नहीं समभता, इसी तरह अपने अत्मा का ठीक अनुभव करन 
चाला सम्यकन्ञानी पूष शरीरो मष्ट होता हुभा देखकर अपने 
अविनाशी आत्मा को नष्ट हु अनुव नहीं करता, अपना 
प्राना शरीर बदलकर वह नया शरीर पा लेता है ॥ ६५ ॥ 
रक्ते च्चे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा! ` 
रक्तं स्वदेहेऽग्यात्मानं न रक्तं सन्यते बुधः ॥६६॥ 
टीका~रक्ते वस्त्रे प्रावृते सति श्रात्मनं यथा बुधो न रक्तं मन्य 
ते तथा स्वदेहेऽपि कुषुमादिना रक्तं श्रात्मानं रक्तं न मन्यते बुधः ¦ 
त्तरे लाल शदीरमें रटे एर ऋतमा को लाल नही मनता- 
न्वया्थ-[ यथा ] जि तरह [ रक्ते षस्त ] अपने वस्त्र 
के लाल हो जाने प्र मयुष्य [ आत्मानं ] श्रपने शरीर को 
[ रक्तं] लाल हुभा [ न मन्यते] नदय मानता है [ तथा] उस - 
तरह [ स्वदेहे अपि रक्ते ] श्रपने शरीर & भी लाल होने यर 
[ बुधः ] बुद्धिमान पुरुष [ आत्मानं ] अपने अरमूर्तिक आत्मा 
को [ रक्तं न मन्यते ] लाल्ल हु नीं मभता ' 
माचार्थ-यद्यपि वस्त्र ओर शरीर दोनों पौद्‌ गलिक [मौतिक 
जड पदार्थं है, दोनों ही लाल रङ्ग वै कारण लाल ही सक्ते 
है, पन्त शरीर ओर वस्व दोनों अलग अलग पदाथे है इस 
लिये स्के लाल रंग जाने पर भी शरीर ्षल नहीं हो जाता; 


काला मयुष्य यदि लाल कड़ा पहन जे तो वहं मनुष्य लाल 


२६ समाधि~तन्व 


नहीं हो सता ओर लल मनुष्य काला वस्त्र प्न ले तो च 
उस कपडे के कार्ण काला नहीं हो जाता । न कों मनुष्य 
कपडे के रंग के अनुसार अपने शरीरकषोभी उपरंभका 
मानता है । इसी प्रकार श्रात्मा ओर शगीर भिन्न भिन्नःपदार्थे 
है । आत्मा रंग रहित अमूरिक पदाथ द, उपर-कोद मौ 
रंग नहीं है, शरीर सूतिक पदाथ है, उसष्ठ रोद नं रोई रंग 
प्मवश्य होता है | परन्तु शरीर श्रौर आन्मा का मेद-विज्ञानी 
शरीर फे लाक्तं हो जनेपर अपने श्यपूर्तिक्र श्रार्मा को उस' 
शरीर फे सम्बन्ध से लाल रंग का नहीं ममता) ६६) 


एवं शरोरादिभिन्नमात्मानं भावयतोऽन्तरात्मानः शरीरादे 
काष्ठादिना तल्यताप्रतिभासे मक्तियोग्यना भवतीति दशयन्नाह-- 


यस्य सस्पन्दमाभाति निष्पन्देन समं जगत्‌ । 
श्यप्रत्तमक्रियाभोजं स शमं थाति नेतरः ।॥ ६७ ॥ 


टीम -- यस्थाल्मनः स्पन्दं परिम्पन्दममन्विनं जरीरादिरू्पं 
नगत्‌ भ्राभाति प्रतिभासते । कथम्भ्‌तं ? निःस्ब्देन सपं नि-स्पन्देन 
वे. ऽठपाषाणादिना समं तून्यं । कतः तेन तत्पमं ? श्रप्रनम्‌ जडम- 
चेतनं गरतः ) तथा श्क्रिपाभोगं क्रिप्रापरदा्परिस्थिनिः भोगः सला- 
दयनुभवः तौन विद्यंते यत्र यध्टौवं सतातिभासते मय क्रि करोति ? 
स शसं याति शमं परमवोतराणतां संपारमोगदेष्रोपरि वा वराग्यं 
गच्छति ! कथम्भूतं शमं? स्रक्रिप्राभोगमित्येतदत्राच सम्बन्धनीयम्‌ । 
क्रि वाक्कायमरोग्य्रापारः। भोग इदिधप्रणालिकया विपपनुभ- 
वनं त्रिवप्रोत्वः ' तोन विद्येते पत्र तमित्म॑म्भूतं शनं स याति। 
नेतरः तद्विलक्षणो वहि रयत्मा ॥ ६७ ॥ 


समाधि-तन्य १.७ 


शरनारात्मा क्रो यह शअररीर्‌ तथा जगद जड़ अतीत लेता है - 

अन्वयाथं --[ यस्य ] जि श्रात्मतत्व-येत्ता सम्यग्दृष्टि 
को [ सस्पन्दं ] इलन चलन आदि अनेक प्रकार की क्रिय 
तथा चेष्टा करता हआ [ जगत्‌ ] शरीर श्रादि यह जगत्‌ 
{ निस्पन्देन ] करिया-शूल्य स्थिरे [समं] समान [ अप्रज्ञम्‌ 1 
ज्ञानः रदित जड़ ओर [अक्रियामोगं ] क्रिथा-रहित तथा सुख 
दुख श्रादि का अनुभव न करने वाला [आभाति प्रतीत होता 
है । [पः] बह सम्यण्टष्टि अन्तरात्मा [प्रज्ञं] मिध्यान्ञान या 
तमोपशम ज्ञानसे रहित तथा [ शक्रियामोगं ] सांसारिक एवं 
श।रीरिक करिय्रोसे र शन्द्रिय-सुख दख से रदित [ शमं 
शान्त भाव को [ याति] प्राप्त होता है[ इरः न ] उसके 
सिणगर अन्य कोद व्यक्ति -वहिरार्मा वेषी शान्तिको नदी 
चा सकताहै। 


भावाथ-शरीर को ही श्रात्मा सममने बाला बर्िरात्मा 
अपने शरीर को आता जाता, भिविध प्रकारके काम करता 
देख श्र समस्त जगत्‌ फो क्रिया पील समता है सुख दुःखो 
भोगन वाल्ला समभता हे । परन्तु सम्यन््ञनी श्रपने आत्मा का 
अनुमच करता हुश्रा तन्मय हो जाता है । उसे शरीर तथा जड़ 
जगत्‌ काठ पत्थरकी तरह क्रियारहित, ज्ञानरहित, सुखद ख 
आदि फ श्ननभव से रदित प्रतीत होता है। इस तरह यथाथ 


॥ 1 


&्य समाधि-तन्व 


को लानने वाला अन्तरात्मा ही अपने अभ्यास से बीतरागमयीः 
परम शान्ति को प्राप्तं ररतं है ॥ ६७॥ 
सोप्येवं शरीरादिभिन्नमात्मानं किमिति न प्रत्तिपथच इप्याह -- 
शरीरफश केनात्मा संतो ज्ञानविग्रहः 
नात्मानं बुध्यते तस्माद्‌ भमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥ 
टीका -- शरीरमेव कंचुकं तेन सघृतः स॑म्यक्‌ प्रच्छादितो ज्ञानमेक 
विमर्षः स्वरूपं यस्य । शरीरसभान्योपाद्‌नेऽ्यत्र का्मणशरीरमेक 
गृह्यते । तस्यैव सुख्यदु स्त्या तदावरकस्वो पपत्तेः । इत्थंभूतो बहिरात्मा 
नात्मानं बुध्यते तस्पाद्‌ात्मस्वरूपानवयोधात्‌ शरतिचिरं बहुतरकालं भवेः 
संसारे रमति ।॥ ६८ ॥ 
शरीर से भिन्न श्रयने श्रात्मा को संसारी जीव क्यो नही जानता है- 
श्रस्धयाथं -( शरीर-कञ्चुकेन ) ज्ञानावरण शादि यट 
कमय कार्माण शरीर रूपी कञुलीसे (संइतज्ञानषिग्रः) अपने 
ज्ञान शरीरे ठक जाने प्र (आत्मा) संसारो मिभ्यादष्टि जीव 
( आमानं ) अपने आरामा को (न बुध्यते ) नहीं जानता है 
( तस्मात्‌ ) इस कारण वह सस।रमं ८ श्रतिचिरं ) बहुत एसयः 
तक ( भ्रमति ) खमख करता हे, 
भावाथ--जैरे सपं दे शरीर फे उपर का च्म जव उतरने 
योग्य कुली बम जाताहैतो कंदल्ती से उसका शरीर ठकः 
` रहता है, श्यी तरद संपा त्मा दुर्मरूप कार्षाण शरीरके 
द्वारा ठका द्मा है । उस ज्ञानादरण चादि कर्मके कारणसे 


= 


संमाधि-चन्न १६. 


संप्ठारी आत्मा स्वयं अपने अत्मा का शुद्ध स्वह्प नदं देख 
पाता,उ सक्ता ्रनुमच नहीं कर पाता. | इसीक्तिये ह शरीर, 
परिवार, धन आदि अन्य पदार्थौ के साथ सोह समता भादि 
करता रहा है, उन विकृत भावों के द्वारा प्रति समय नये नये 
कमं वांघता रहता है श्रौर उन कपो उदय से संसारम दीष 
कालल ठक घूमता रष्ठाह ॥ ६८॥ 

यद्यात्मनः ध्व षपमात्वेन वदिराव्मानो न वुद्धथन्ते तदा किमात्म- 
त्वेन ते चुद्धथन्ते इत्याई - 

क श, देहं 1; 

प्रिशद्गलतां ग्यूह देर ऽणलां समाकृतो । 
स्थितिभरन्ा प्रपयन्ते तमात्मागमब्ुदयः ॥६६॥ 

टीका-तं दे्म्मानं प्रपद्यन्ते । के ते ¶ श्रवुद्यो वहिरात्मानः। 
कया कृत्वा ? स्थितिश्नान्त्या । क्व ? दहे । कथम्भूते देहे १ ग्यहे समूहे . 
केषां १ धरून परमाणूना । कि विशिष्टानां ९ प्रविशदूगलतां अज्चुज- 
त्रिशता निर्गच्छतां च । पुनरपि कथम्भूते ? समाहतो समानाकार 
संहा पयपसेत्पादेन । आत्मना सदहेकततेत्रे समानावगादेन जा 1 इत्य 
म्भूतं देहे या स्थितिश्रान्तिः स्थिस्या कालान्ठरावस्थायित्वेन एकरेनाव- 
स्थानेन चा श्रान्ति्दहात्मनोरभेदाध्यवस्ायस्तया 1 ६६ ॥ 

म जी शीर को स्थिर तथा त्रात्मारूप समक्ता हें - 

अन्वयार्थं --( अचुद्धयः ) मखं बदिराट्भा ( देहे ) अपने 

शरीरमे प्रति समय (्रविश्द्गलर्ता ) आने, जाने वाहते अणु- 
नां वयुह ) प्रौदारिक आदि शारीरिक परमाणु्रकि समह 
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वर्शणाभ्रों ॐ होते हए भी ( समाङ्ृतौ. ) शरीर का भकार 
वैस। ही बाहर समान घने रहने पर (-स्थितिश्रान्त्या ) स्थिर 
रहनेके भ्रमते ( तम्‌ ) उप्त पुद्गल शरोर को ( आत्मानं- 
प्रप्यन्ते ) श्रार्मा समभ लेते ह । 
भावार्थ--शरीरमे प्रति-समय असंख्य नई मई शारीरिक 

वर्मणएं ८ परमाशु्चों का समह) आती रहती है तथा शरीर 
से अलम होती रहती दै । यह पूरण होना (पत्‌) ओर गलते 
रहना( गल ) पुद्गल ( पूत्‌+-गल) का स्वभाव है.। परन्तु 
ेसा होते हए भी बाहर सै शरीर उसी तरद्‌ के आकार्म 
वना दश्च दिखाई देता है । इस कारण जड़ शरीर से भिन्न 
श्रासमा कै चेतन्य स्वूपको न सममने वाक्ते मुखं जोष 
शरीर को अविनाशी स्थिर सम ज्तेते है तथा उस्र शरीर 
फोट भात्मा मान वेहते रै) ६& ॥ 

ततो यथावदार्रस्वरूप्रतिपत्तिमिच्छन्नारमानं शेहाद्‌ भिन्नं भावये. 
दित्या ~ 
गोरः स्थूलः कृशो वा-ऽहमित्यङ्ग नाविशेषयच्‌ । 
अत्मानं धारयेच्नित्यं केवलं प्ररिविग्रहप्‌ ।॥७०॥ 

टीका --गौरोऽद स्थूलाऽदं कृशोऽदमित्यनेन भरकरारेणागेन विरोष- 
शेन ्रिशोषयन्‌ विशिष्टं अङ्कबन्नात्मानं धारयेन्‌ चित्तेऽविचलं भाव- 


मेत्‌ निस्यं सवदा । कथम्भूतं ? केवलज्ञप्ठिविग्र्टं केवलज्ञानस्वरूपं । 
अथवा केवला रूपादिरदिता ज्ञप्तिरेगोपयोग एब विय हः स्वरूपं यस्य । 


#, 
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त्रात्मा काला गोद्य मोदा पतला नही है- 

अन्वयाथे-( अहम्‌ ) मै ( गौरः ) सफेद हं, ( स्थूलः ) 
मोटा (वा) अथवा ( छृशः ) पतला हँ ( इति ) इस 
प्रकार ( अङ्गन ) शरीर फ साथ ( ेचलक्ञप्ति--विग्रहम्‌ ) 
केवल क्ञानरूपी शरीर बाल्ते ( श्रात्मानं) श्रपने श्रात्मा को 
( श्विशेपयन्‌) विंशिष्ट-विशेषण युक्त न करता हश्रा यानी- 
न समता हश्रा (नित्यं) सदा (धारयेत्‌) धारण करे-समभः। 

मावार्थ-ग्रातमा ज्ञानमय ्मूर्तिक पदार्थं है इस कारण चह 
न सफेद है, न किसी ्नन्यरंग काहे थीरन वह मोटाया 
पतला है, ये सर वातं रूप, रस, गन्ध, वणं बल पुद्गल शरीर 
म ह्या कती है । इस कारण चात्मा को शरीर से भिन्न 
समते हुए बुद्धिमान मनुष्य को शरीर काक्षा गोरा, मोटा, 
पतला देखकर रेषा न एमन चाहिये कि मेरा आत्मा सफेद 


` काला या मोटा पतल्ला १३, आआत्माको रसा मोटा पतला काला 


गोरा श्रादि तो शरीर ओर श्रात्पा कोणएक दी समममे बाला 
बरहिरार्मा ही अक्ञान कै कारण मानता है ॥ ७० ॥ 

यश्चैवं -निधमात्मानमेकाय मना भावयेततस्यैव मुषितनान्यस्य - 
त्याद - 
मुक्षिरेकान्तिकी तस्य चित यस्याचला धृतिः, 
तस्य नैकान्तिकीं वुक्तिरयस्य नास्स्यचला धृतिः.॥ 
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दीका--एकान्विकी अवश्यम्भाविनी. तस्यान्वरात्मनो मुक्तिः । यस्य 
चिते अविचल्ा धृतिः आत्मस्वरूपधारणं- स्वरूपविषया प्रसति्वा 1 
यष्य तु चित्तं नास्त्यचलां धृतिर्तस्य नेकान्ठिकी मुक््तिः.॥ ५१.॥ 

श्रव यह वत्रलते हैँ कि क्रितकरो मति लेती ह रौर किशनी 
हेती - 
` , अन्वयाथं-(यस्य ) जिसके. ( चिरे ) हदयम्‌ ( श्रचक्ला) 
शरीर श्योर भात्मा को मिन्न समभन रौ अचल ( धतिः) 
धारणा है ( तस्य) उष मदेष्य को { एकान्तिनी) एकान्तस्प 


से यानी -अबश्य ( युक्तिः ) क्ति प्राप्त होती है रौर ८ य- 


स्य ) जि्तके हृदयम ( अचल्ता ) शरीर श्रौर भारमाकरो शिर 


भिन्न समसन ओ निश्चल ८ धृतिः ) शद्धा ( नास्ति) नदी 
है । ( तस्य ) उस मुष्य को (एकान्तिनी , नियम्‌ से क्तिः) 


मोचं ( न ) नदीं भिललती । 

भावार्थं - संसार से युक्त वही व्यित हुभ्रा करता है 
जिसके हृदयम शरीर भ्नौर आत्मा छा मेद्‌-विज्ञान होता है ¦ 
जिसको शरीर ओर श्रात्मां को अतग सम्रभने का श्रद्धान मदी 
है, वह संसारसे कमी युक्तं नहीं हो सकता, रेखा मिथ्यादृष्टि 
सदा संसारम रमण करता रहेगा ॥ ७१.॥५॥ ~, . : .- 


चिन्तेऽचलाधृतिश्व लोकसंसग परित्यन्था्मस्वरूपस्य संवेदना- 
तभवे सेति स्यान्नान्यथेसि दशयन्नाह-- । - 
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जनेश्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविभमाः । 


भ आ 


अवन्ति तस्माससंगगं जनेर्योगी ततस्यनेत्‌ ॥७२॥' 


आस्मचिन्तन करने वाला मुमि जनता के संसग से द्र रहे- 
अन्धयार्थ-( जनेभ्यः ) मरुष्योसे (वा ) अनेकप्रकार 
ची बातें सुनने को भिल्लती है( ततः ) उन।वातों के ुननेसे 
५ स्यन्दः ) श्रात्मामे दलन चलन होती है, उसे ( मनसः ) 
मने ( चित्तविभ्रमः ) पिधिष प्रकारके कोम पा चित्त विकते 
( भवन्ति ) होते है । ( वरमात्‌ ) इक कारण से ( योगो ) 
भत्मध्यान करने बाला नि ( जनैः ) अन्य मनुष्यो के साथ 
( संसमं ) सम्बन्ध रखना ( त्यजेद्‌ ) छोड दे ॥ ७२ ॥ 
भावार्थं - युनि को समृप्यों के संपगपे दूर रहकर सदा 
आरम्‌-च्यान, आरम-चिन्तन या आत्म-मनन करना चाहिय । 
कयो कि मनुष्य ्राकरके अनेकः प्रकारक सांसारि वातं किया 
करते है, उन चातो को सन$र धनिके हृदयम राग द्वेष मारवा 
का क्लोम उ्वन्न होना स्वाभाविक वात है } जव हृद 
किक्षी तरह का कोभ पैदाहो जावे तत्र नि च्रषने शद 
आमा का विन्तथन कसे कर सकता है । इस कारण नि कौ 
ज तक हो सके अन्य मनुष्योके संगे दूर रहना चाये ॥ 
वहि तैः संसर्गं परिस्यव्याटन्यां निवासः कृत्व्य इधाशकां निरा- 
ऋवे नाह -- 
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ग्रामोऽर्णयमिति दधा निवासोऽनातमदशिनाय्‌ । 
दृष्टामनां निवासस्तु विषिक्तात्मेव निश्चलः ॥७२॥ 


दीका-प्रामोऽरण्यमित्येवं द्वेधा निवासश्यानं अनात्मदर्िनामल- 
_ ऽ्वारमस्वरूपोण्लम्भानां ₹ष्टात्मनामृपलन्धात्मस्वरूपाणं निवाक्षस्तु. 
विमु क्रासमैव रागादिरष्ितो विशा त्मेव निश्चलः चिन्तव्याङ्कलतारदितः' 
योयी का निवास छ्रपने च्रासा में ह्येता है, यह वताते है- 
अन्वया्थे- [ अनाट्पदशिनाम्‌ ] अनात्वदर्शियों यानी 
भआरपा का अनुभव न करने वार्लोको [ ग्रामः ] गाव, नगर 
श्रथवा [ अरण्यप्रू ] भाव नगरसे द्र वन [ इति] इस 
तरह [ धा ] दो प्रकार का [ निवासः] रहने का ध्यान 
होता र| [ तु ] परन्तु [ दृ्टातमनाम्‌ ] आत्मदर्शी-भात्मा 
का अनुमव करने बाहे योभियां का [ निचश्लः; ] निश्चलः 
[ निवासः ] रहना [ विविक्तात्मा एव ] ससे पथक्‌ श्रपने 
ग्रात्मामे ही है॥ ७२ ॥ 
भावाथ---मनुष्योसि भरे हए गांव, नगर रादि या मनुष्यः 
चे.शूत्य बन-भूमि रदने के किये बाहरी केत्र द । ध्यान करने, 
वाले शुनि का वास्तवमें निवास तेत्र अपना अकेला आत्मा है।' 
हसलिये श्रारमा का श्रनुभव करने वले युनि को वन श्रीर 
गांवका षिकल्प- नदीं होता, वह अपने रमाम निमग्न होकर 
चाहे जहां आतम-साधना कर सकता है। जिन व्यक्तियों कोः 
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आत्माका अनुभवे नहीं होता, वे ही अपने रहने लिये 
नगरमे य। वनम रदमेका सोच विच।र--विकल्थ काते है ।॥७३॥) 
अनात्मदरशिनी दष्टारनश्च फलं दर्शयन्नाह-- 


देहान्तरगते्बीजं देहेऽस्मिन्नासमावना । | 
बीजं धिदेहनिष्यत्तरासन्येवात्मभावना ॥ ७४ ॥ 


टीका देष्ान्तरे भवान्तरे गतिगसनं त्स्य वीजं कारणं कि १ आ- 
स्मभावना । कव 1 देहेऽस्मिन्‌ र स्मिन्‌ कम वशाद्‌ गृहीते देहे । विदेह- 
निष्पत्तेः विदेहस्य सवंथा वेहत्यागघ्य निष्पत्तेमु क्तिप्राप्तर्बीजं स्वातम- 
न्येव्रात्मभावना ॥ ७४ ॥ 

संसार क्रा तथा युक्ति श मूल कारस-- 

अन्वयाथं -( अ्ररिमिन्‌ ) इस ( दे ) शरीरम ( आत्म- 
भावना ) आत्मा की द्धा ( देहान्तरमतेः ) अन्य शरीरम 
जन्म रेने का यानौ--जन्म मरण करमे का (वीजंमूल कारण 
ह । ( आत्मनि एव ) अपने भात्मामं हयी ( आस्मभावना } 
श्रपसे आमा की भावना करना ( षिदेहनिष्पत्तः ) शक्त होने 
का ( बीजं) मूक्ञ कारण दहे। 

मावार्थ-जब तक संसारी जीव शरीर को श्रात्मासम- 
भता रहता है तव तक उसके अन्ञानं भ्नोर मिथ्या द्धान के 
कारण कर्मा बन्ध हश्चा करता है शौर क्मोकि उद्यसे उसके 
संसारम जन्म सरण की परम्परा चलती रहती है । जव से 
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संसारी जीषर पने चात्मा को हौ अपना भरमा सम्‌ कर 
शरीरे मोह ममता दछोड़ देता है, तसे उसका कमं-बन्धन 
टटने लगता है भौर उसे इख समय पले भुकित मिल जाती 
३ । इस कारण संसार भ्रमण का भूत्‌ कारण भ्रात्मा का भ्र- 
्रदरान (श्रद्धा न होना ) है श्रौर शक्ति का मूल कारण अपने 
श्ात्सा का निश्चल श्रद्धान होना है ॥ ७४॥ 
तर्हिं य॒क्तिप्राप्तिहेतुः कश्चिदुगुरुभेविष्यतीति चदन्तं प्रत्याह-- 

नयत्यासानमात्मेव जन्म नि्बांएमेव वा । ` 
गुरुरासमात्मनस्तस्मा्नान्योऽस्ति परमाथेतः ७५. 


टीका जन्म संसारं नयति प्रापयति कं १ ्रारमानं । कोऽसौ 
्रारतैव देहादौ दढात्ममावनावशात्‌ । निर्वाणएमेव च आत्मानमात्मेव 
नयति स्वारमन्येवात्मचुद्धिमकरपरुछ्वावात्‌. । यत एवं तस्मात्‌ परमाथतो 
गरुरात्माद्मनः । नान्यो शुररप्ति परमाथंतः । व्यवहारेण तु यदि 
अवति तदा भवतु 11७५॥ 

श्रव यह वत्तलाते है नि च्रात्मा श्रपना यु च्रप ही हे- 

गरन्वयार्थ-( आरमा एव) आत्मा ही (आत्मानं ) भ्रालमा 

को ( जन्म ) संसारम ( च) श्रौर ( निर्वाणं एव ) शक्तिम 
ही ( नयति ) ज्ञ जाता ३ । (तस्मात्‌ ) इस कारणसे ( पर- 
मार्थतः ) वास्तवे (आत्मनः ) आतमा का ( गुरूः ) शिका 
देने बाला गुरु ८ आत्मा एव › स्वयं आरा ही है, (अन्यः ) 
अन्य कोई मनुष्य ( न श्रस्ति). नदीं है) 
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भावाथं ~ जव तक स्वयं शआआरमा घपने अरापश्ठो ठीक 
निश्चल भागना से नदीं समभ पाता तव तक वह शरीर, 
परिवार, संसार तथा चिप्य -मोगों से मोह ममता, रागदेष 
रादि करता हुया जन्म-मरण करता रहता है, जसा डि अनादि 
काल्तसे चव तक करता श्राया है । जव यह अत्मा संषारके 
सच जीवों तथा जड पदार्थो से अल्तग शुद्ध ्ात्मसूप को - 
टल शद्धा के साथ समक रेताहैतोषुक्ति सागं पर भी स्वयं 
ही चल पड़ता है, इस तरह श्रार्मा का वास्तवे अन्य को$ “ 
व्यक्तिं भला बुरा करने बाला गुरु नदीं रै, यह तो अएना गुर्‌ 
स्वयं ( खुद ) आपह है ॥ ७५॥ 

देहे स्ववुद्धिमरणोपनिपाते कि करोतीत्याह-- 

रृढात्मबुद्धिर्देहादाबुसयश्यन्नाशमात्मनः। 
मिच्रादिभिवियोगं च बिभेति मरणाद्भृशम्‌ ७६ 


टी देहादौ दढात्मवुद्धिर विचलात्मदष्टिबैिरात्मा । उत्पश्य- 
नवलोकयनर । म्रात्मनो नाद्यं मरणं मिघ्ादिभिवियोगं च मम भवतिं 
इति वुद्धधमानो मरणाद्चिभेति भृरमत्य्थम्‌ ॥ ५६॥। 
श्रव यह वत्तलाते है र बहिराप्मा मरनेते क्यो डरता हे-- 
अन्वयार्थं ~ ( दादौ ) शरीर श्रादि पदार्थेमिं ( च्डा- 
स्मबुद्धिः ) अपने आस्मा की इह श्रद्धा रखने बाला बहिरात्मा 
८ श्रामः) शरीर रूपौ श्रात्मा के (नाशं ) नाश रो (च) 
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शरीर ( मित्रादिभिः ) भित्र, पुत्र दि हे ( वियोगं) व्योम ` 
होने को -परिद्धुडने को (उत्पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( मरणात्‌ ) 
मरने से ( बिभेति ) उरता है, 
भावाथ-मिथ्या श्रद्धालु वहिरासा शरीर को ही ्रात्मा 
संमता है तथा पुत्र, स्त्री, पिता-माता, भ्राता, मित्र भादि 
को अपना सम्रभता है| उक्त आत्मा फी उस अश्रद्रा तथा 
श्रह्ञान एवं भोह ममता के कारण जय बह अपने शरीर का 
नाश दता इश्या-प्रता इरा देखता हे तो अपना नाश हना 
समफता है भौर श्रपने भित्र पत्र को प्रभवे जाते हुए देखत 
है तो उनके वियोग से व्याङ्गज्ञ होता है । इस तरह अपने 
शरीर तथा अपने भित्र-पत्र आदिक शारी रेफ नाशको भ्रात्मा 
का नाश मान करफे वह मरनेसे श्रत्यन्त उरता ३ ॥ ७६ ॥ 
यस्तु स्वात्मन्येवात्मबुद्धिः स मरणोपनिपाति कि करोतौत्याह-- 
ग्रालन्येवात्मधीरन्यां शरीरगतिमासमनः। 
मन्यते निमयं त्यक्त्वा वलं वस्रान्तरग्हम्‌ ॥७७॥ 
टीका-- मात्मन्येवात्मस्वरूपं एव श्रात्मधीः भ्रन्तरास्मा सरीर- 
गति रारीर -विनाशं लरीरपरिणति वां वालायवस्थाषपां प्रा्मनो 
श्रन्यां भिन्नां निर्भयं यथा भवय्येवं सन्यते । शरीरोत्पादविनाशौ 


प्राटमनो विनाशोत्पादौ ( उस्पादविनाशौ इति साधुः ) न मन्यत 
इत्यथः । वस्व त्यक्त्व! वस्त्रान्तरग्रहंणमिव ॥ ७७ ॥ 
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अन्तरात्मा मरने क्यो नही डरता, यह बलात हे - 
अन्वयाथं-[ आत्मनि एव ] अपने भत्मामे ही [श्रारम- 
धीः] अपने आत्मा की सम या श्रद्धा रखने बाला अन्तरा- 
त्मा [ वस्त्रं | पुराने बल्र को [ त्यक्त्वा ] छोडकर [वस्त्रा- 
न्तरं ] अन्य नया चल ग्रहण करने कै समान [ शरीरगतं ] 
शरीरे परिशमन को अथवा शरीरके नष्ट होनेको [ निर्भयं] 
निभेय रूपे [ आत्मनः ] घ्ात्मा से [ अन्यां मन्यते ] भिन्न 
समता रहै । 
मातरार्थ-सम्यण्टष्टि जीव भत्मासे शरीर को एेसा ही 
श्रलग सेमभता ह जिस तरह छि शरीर पर पहनने श्रोदनेवाले 
कपडे दो शरीरषे भिन्न समभताहै। तो जिस तरह एक 
भुराना. कपड़ा फट जाने पर दृस्ता नया कपड़ा पदयते सय 
दुख या व्याकुलता नदीं होती, इसी तरह सम्यण्टष्टि मो शरर 
के नाशको --यागे मरनेको भी टटा एटा, निकम्भा शरौर 
छोडना समता है, इसलिये अपने रहने फे किये नया शरीर 
लेनेमं उसे मय नहीं होता ॥ ७७ ॥ 
एते च स॒ एव बुध्यते यो व्यवहारेऽनादरपरः यस्तु तेत्रदिरपरः 
स न बुध्यत इत्याह-- 
उ्यवहारे घुषुपो यः स जागत्यांत्मगोचरे 
जागत्ति व्यवहारे ऽस्मिन्‌ सुषुपश्चासगोर्वरे ।॥७८॥ 
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टीका व्यवहारे विकत्पाभिधानलक्चषणे प्रथ्तिनिघ्त्यदिस्वरूपे 
वा सुयुप्तीऽप्रयत्नपरो यः ख जागव्यत्मिगोचरे आत्मविपये संवेदनो- 
दतो भवति । यस्तु व्यवहारेऽस्मिन्नुवेतप्रकारे जागति स सपुप्त- 
श्रातगो चरे ।1 ७८ ॥। 


च्रात्मध्यानी एनि का तथा संसा जीव क्रा सोना करीर जागना किष 
त्र करा है, यह वतलते है - 


द्मस्वयार्थं -{ यः ) जो मुष्य ( व्यवहारे › संसार ङ, . 
शरीरके, पिपय-मोगेके, परिवारङ, व्यावहारिक कायो मे 
(सुषुप्तः) सोया हुश्ा रहता ह यानी-उम खाने पीने, धनर्स- 
चय आदि कार्यको नहीं कता (सः) टह मदुष्य--योभीषटनि 
( चाटमगोचरे ) आ्रात्पा के चिन्वनमं ८ नामर्तिं ) जागता 

रहा है ( च) आर जो (अर्मन्‌ च्यवहारे ) संसारे इछ 
व्यवह्यर क्ारयप्र जागर्षि) जागता दै लगा रहता दहै वह (श्रा- 
त्मगोचरे ) आत्माके विपये ८ चुपुष्ः › सोया रहता है! 
मावाथ- मयुप्यज त आपनं शरीरके पोषणं, परिवारक- 
सरकणरमे, वथा धन-उपाजेन आदि व्यवहार करयोमिं मन लगा- 
कर जुट रहरा ६, उप मय दह अपन च्ात्म-अदुभेय कैः 
कायं से सोया हुमा रहता ह यागी --आः्म-चिन्तन, यात्म 
मनन, आत्म-ध्यान अयदि कोई भी खात्मा दा कार्यं नक्षी 
. करता । श्रीर्‌ जवर ्ास्मघ्यानमे लगता तं संघार कार्य 
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से उषे अलग होना पड़ता है । इस तरह आत्मध्यानी धरि 
आ्माके विषयमे जागते रहते है, संसारके व्यवहारे सोये रहे 
ह । तथा संसारी जीव अपने सांसारिक व्यवहारमे जागते रदे 
है, वे भ्नात्माङे रिषय्मे सोये रहते ह ॥ ७८ ॥ 


यदवात्मगोचरे जागति स मुक्ति प्राप्नोतीत्याह- 
आत्मानमन्तरे दष् दृष्ट देहादिकं बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


रीका ~ भ्रात्मानमन्तरेऽभ्यन्तरे दृष्ट्‌वा देहादिक बहिह ष्ट्व 
तयोरव्मदेहयोन्तरयिज्ञानात्‌ ्रच्थूतो मुक्तो भवेत्‌ । ततोऽच्युतो भव- 
न्तप्यस्यासादुभेदविज्ञानमावनातो भवति न पूनरभभेदविनलानमात्रात्‌ ७६. 
त्रात्मा च्रीर शरीरम क्रतर तथा मुक्त हने का उपाय - 
श्नन्वयाथं - ८ अनन्तरे ›) भीतर ८ आपानं) ्रात्मा को 
( दृष्ट्वा ) देखकरके रोर (वहिः) बाहर (देहादिकं ) शरीर 
पत्र, मित्र, धन आआदिको ( दृष्टवा) देखकरके ( तयोः ) उन 
्रात्मा नौर शरीरके ( अन्तरविज्ञानात्‌ ) भेद-विज्ञानसे ( अ- 
भ्याप्तात्‌ ) मेद्‌-विज्ञानके अभ्यास से (अच्युतः ) अविनाशी- 
युक्त ( भवेत्‌ ) होना चाये । 
भावार्थ-शरीर भूतिंक जड पदाथं है हस कारण बाहर नेत्रो 
तै दिषाई देता है परन्तु आत्मा शशीरफे मौ तर अभूर्िंक चेतनः 
पदार्थं है, उपे भीतरी अनुभव से जाना जाता है, यह ही शरीर 
श्रौरं आत्मामें स्पष्ट मोटा अन्तर है । शरीर ओर आत्मा के 
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^ स भेदभाव का अभ्यास किया जावे तो शरीरसे मोह-ममता 
क्म होती जाती है, आत्मे रुचि तथा लीनता बहती जाती 
ह । उपसे कमं -बन्धन टीला पड़ता ३ जिसे कालान्तरे 
आत्मा समस्त कर्मो से इट कर श्रजर--अमर अविनाशी भुक्त 
अन जाता है | ७६ ॥ 


यस्थ च देहात्मनोमंददशेनं तस्य पारन्धयोगावस्थायां निष्पन्न 
गावस्थायां च कोटरं जगत्परतिभासतं इत्याह- 


यूवं रृष्टपतखस्य- पिभाद्युन्मत्तवजञ्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तासधियः पश्राकाष्टपाषाणरूपवत्‌ ॥८०॥ 
टीका-- पूवर दष्टात्मतच्वस्य देहदुभेदेन्‌ प्रतिषन्नात्मस्वरूपस्य , 
योगिनः विभाव्युन्मत्तवज्जगत्‌ स्वरूपचितनविकलत्वा च्टुभेतरचेष्टा 
युक्तमिदं जगत नानावाह्य विकल्स्पं पेतभून्मत्तमिव ` प्रतिभासते । 
चान्निष्पन्नयोगावस्थायां सत्यां स्वभ्यस्तात्मधियः युष्टुभावितमा- 
त्मस्वरूपं येन तस्य निङ्चलात्मस्वसरूपमनुभवतो जगद्विषयवचिन्ताभा- 
वात्‌ काप्ठपाषाणवृतपरतिमाति । नतु परमौदासीन्यावलम्बात्‌ ।॥८०॥ 
प्रव यह वतते हँ रि जलम-त्रतुभव के चय यह जगत्‌ कैक्षा 

दिखाई देता है - | 

रन्वयाथ-[द्ात्मतत्वस्य] अतमस्वरूपके अद्वमव सरने 
चाले परुष को [ पूवं ] पहले [ जगत्‌ ] यह संसार यानी- 
ससार जोय [ उन्मत्तवत्‌ ] पागल की तरह [ विभ्राति ] 
जान पड़ता है । [ पश्चात्‌ ]उसफे बाद [ स्भ्यस्तास्मधियः ] 


समाधितः) १९३; 


ऋत्म-ऽनुम केः अच्छे अभ्यादीः मरुष्य-को ,.( काष्टयाफा- 
णरूपं )` कटे पत्थर के समान यह" जगं प्रतीत होता ३ ! 
"` ^ भावाथ-नकेः कोई मंतुष्य पटे पहते श्रपने- आत्मा का 
अलु करवा €, तवं आम शचदुभर्य न करने वाले, शरीरः 
परिवारे आदि के कार्यो मे लगे हए अन्य संसारी जीर 

पगल सरीख दुोखते ह । कयो कि तेते पागल 'पमे सो 
न रहकर दूसरी द्री ` वेष्टिः कत्ताःहै शरयनी मलाई का 
कोद कामि नही करता, ईैसीतरह यह जगत्‌ भी याम-कल्यीणु 
छा कायं नहीं खर रहा है ¡ जवर उस आत्म-अनुमवी शो ' धयनीं 
श्रतप अ्रतुभुतिश्ना अच्छो अुविहो जाता है, तश्र उसे ते 
भयुमतर करने कीः चेष्टा ही वास्लविकः कार्य प्रतीत होता है । 
छसे पप्रौ जीव श्रोत्म-कल्यफकेःकां ने -कृरते हुए देखकर 
निर्जिते 'यानी-लक्रेदौ पत्थरसे प्रतीत .सेते है, । ॥ ८५. 
` नु स््भ्बस्तात्मधि्यः इति व्यर्थम ` शरीराद्भेदरेनात्मनस्तरतवरूप- 


अवेदुम्यः श्रवखु।त्स्वयं वाऽन्येषां तत्स्वंरूपग्रतिगदनान्मुक्तिर्मविष्यतीत्या- 
श्राद्धेयाद-- ` 
श्रघल्नप्यन्यततः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ | 
नासनं भावयेद्धिन्नं यावतचचावन्न सोक्तभाक्‌ ८१ 
टीका--अन्यत उपाध्यायैः कासं त्यथ शररवन्नपि कलेवराद्धि- 
न्न पाकदायन्रमि ततो भिन्न तं स्वमन्यान्‌ प्रति वदन्नपि यावत्कलेवरा- 
च । 
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-द्विजेमात्मानं न भावयेत्‌ । तावन्न भोक्तभाक्‌ मोक्षमाजनं तावन्न भवेते॥ 
त्रन यह कहते है श्चि त्रात्मा केवल कहने सुनने से युक्त नही होता-- 
ऋन्यय-अथ- (- अन्यतः- ) पदन बलति, शास्त्र ' सुनानेः 
वाले या उपदेशक अदि अन्य व्यक्तिसे ( कामं ) खूब 
अरथी तरह - आत्मा का स्वरूप ( शण्वनश्रपि ) सुनकर भी 
प्रौर दूसरों को मात्मा का सवूप ( वदन्‌ रपि भ्रपनेः 
गखसे फहता ह्र मौ ( यावत्‌ ) जब तक ( कलेवरात्‌ 
शरीर से ( भिन्नं )अलण ( श्ात्मानं ) भरपने श्त्मा को 
(न भावयेत्‌ ) भावना न इरे { तात्‌) तव तक बह (मोच्‌- 
भाक्‌ ) शुक्त (न ) नदीं हो सकता । 
भावार्थ-जिस वरह कोई मनुष्य भिश्री फे मिठास की 
प्रशंसा दूसरे मयुरष्यां ॐ शख से सुनता रहे तो ध्स त्रिया से 
उसका युख भिश्री फे मिठास से मीडान्दी दो सकता, वह 
तो सिभ्रीकफेखनेपरदहीमटठाहोगा। इसी तरश जन्म भर 
आर्मा का उपदेश दूसरे मलुष्यां से सुनते रहो, द्सरों शो 
जन्म भर रमा की चचां सुनाते रहो, ६ससे अत्मा शुद्ध 
शर्त नरी ह्यो सक्ता । आमा तो शुद्ध रीर शक्त तभी रोगा 
जब आरास्म-रसका आस्वदा- अनुभव क्रिया जायगा ॥ ८१} 
तद्भावनायां च भरवन्तोऽसां कि छ्ुर्य¶दित्याद्‌ - 


तथेव भावयेद्देहाद्व्यदृस्याप्मानमात्मनि । 
यथा न्‌ पुनरात्मानं देहे स्वनेऽप योजयेत्‌. 


सेमाधि-चन्त ११५ 


टीका ~ देदादुन्याबन्त्य शरीरात्प्रथक्छृत्त्वा भरारमानं स्वश्वरूपं 
श्रात्मनि स्थितं तथेव भ।चयेत्‌ शरीरादुःभेदेन च्डतरमेदमावनाप्रकारेणं 
भावयेत्‌ । यथा पुनः स्वप्ने स्वप्नावस्थायां -देहे उपल्ब्धेऽपि तत्र जा- 
त्मानं न योजयेत दे्टमात्मतया नाच्यवस्येत्‌ ॥ ८२॥ 


` श्रात्मा श्रौर शरीर करी मेद-भावना कितनी उद करनी वाहये, यह 
दतलते है - 


अन्वयाथं-( तथव ) उसी प्रकार ८ भातरान ). अपने 
्त्माको ( देहाद्‌ ) शपीरसे ( व्पाद्त्य ) इटा करके. णेसे 
{ अत्मनि ) अपने हो आत्मामं (भावयेत्‌ ) भावना डरे या 
चिन्तन या मनन करना चाहिये ( यथा ) जेसे.कि ( पुनः ) 
द्विर्‌ ( श्रारमानं ) आमा को ( देहे ) ` शरीर मं (स्वप्नेपि) 
सवप्नम गी (न योजयेद्‌) न तमन्यकरा.सकै या शरीर 
मय समभ स्क | 


भावाथ-चुद्धिमान आत्सदृर्शी सम्यण्ष्टि को अपने शरी 
मे आरमबुद्धि इतनी दृता ओर अभ्यास के साथ द्र कर 
देनी चाहिये कि सोते खसय भो, खण देखते हुए भी उसके 
सन मेषी शरीर को आपा समभने का षिचार या सिना 
जाग्ररन दो सके ॥ ८२१ 
यथा परमौदासीन्यावस्थाथां स्वपरविवःल्थ स्त्याञ्यस्तथा त्रतविकः- 
ल्पोऽपि ! यतः-- 


११६ संमाधिनतरनर.-- ~ 


अपुर्यमनतेः पुरयं मतेर्मोकस्तयोग्यंयः । 
अनतानीव मो्ताथी त्रतोन्यपिं ततस्त्यसेत्‌ ८३ 
टीका ~ धपुण्यमधर्मः अनतैर्हिा दिविकरपेः परिणतस्य भबति 
पुर्यं धर्मो अतेः श्र्हिादिषिकल्परः परिणतस्य भव्रतिं । मोत्तः पुनस्तयो 
पुण्यां ययोभ्ययो विनाशो मान्तः यथेव हि लोदश्र्ध ता बन्धहेतुस्त 
थु घुवर्णशद्धलाऽपि । अतो यथोभयश्वद्धलाभावादु व्यवहारे मक्तिस्तथा 
परमीर्भेऽपीति ` ततस्तस्मात मोक्लार्थी शत्र नीवं इवं शब्दो यथाथः 
यथाऽ्जततानि त्यजेत्तथां तंतान्यपि ॥ ८३॥ ४ 
; श्म भुक्ति पानक करमिक उपायं बतलाति "हें # 
( श्वन्वयाथं~ { श्रतेः ) ब्रां यानो-हिसा अदि पाच 
पो द्वारा (८: अपुण्यं). दुखदायक. ' नरक निगोद शादि 
दृगंति भे. जाने अले अश्म कम्‌ का वंध होता है। (जैः) 
शर्िंसा, सत्य श्रादि जरतो के द्वारा ( पुण्यं ) खख शान्ति 
देने बाले एेसे- वेदनीय, मनुष्य दे गतिम जन्प देने चकि 
पुण्य यानी-श॒भ कमं का बेन्ध होता है । च्रौर (मोक्षः) 
युक्ति (तयोः ) शुभ भीर्‌ अशुभ यानी-पुरय श्रीर्‌ पाप कर्मो 
दे ( व्प्यः ) नाशद्ोनेसे प्राप्त होती है। (ततः) इस 
कारण ( मोक्ता्थी ) मोक्तका इच्छुक मव्य व्यक्ति ( अ्रन्र- 
तानि इव ) पहले पल त्याग किये इश सादिक पापो 
त्रह ८ च तानि श्रपि) आात्सव्यान मे निमग्न होते समय .जत- 
चया भी ( स्यजेत्‌ ) छोड देवे । 


समाधि-तन्त्र ` ` ;११७ 


मावाथ~-ज। मनुभ्य संपार-भरषश से युक्त दोना रहा 
है उश्को यई घात सम लेनी चाहिये कि अर्दिता रादि त्रा 
का पल्लन न करने से दृखद्‌ायङू अक्ाताः वेदनीय, नरक मरि 
प्रादि अश्ुम करगौ क बंध होता रहता है । पांच पापां क्षा 
त्याग करके पंच अरुत्रत या महात्रत भ।चरण करमे से सुख 
खाता करने वे पुण्य कर्मो कावंष होता ह) योर त्रवचृया 
मी छोड क शुक्लघ्यन करनेसेष्ठक्ति दोकै,है॥ ठ८३२॥, 

कथं तानि त्यज्ञादति तेपां त्यागक्रभं दशयन्नाहु -- ~~ 


वरतानि परित्यज्य नेषु परिनिष्ठितः। - 3 
त्यजे्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥ ८४ ॥ 


टीका--अन्रताति खादीनि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठितो भवेत्‌; 
पश्वात्तान्यपि स्यजेत्‌। फं इृत्वा.१ सम्प्राप्य । किं चत्‌ ९ परमं-पद्‌ 
परमवातर गतालत्तणं त्तीणकपायगुणष्थानं । कस्य तत्पदं १ आत्मनः। 
प्रव यह वततलाते है न्रिक्िसि अवस्था मेँ रिका त्याय करना 
चाहिये-- ` 

अन्वयाथ-दप्त ही लिये सम्य्टष्टि , जीव [अव्रदानि ] 
पाचों पापों को [ परित्यञ्य ] त्याम्‌ करके [ नततेषु ] अर्हिषा 
श्रादि. अणु्रतों तथा महानतों मे [ परिनिष्ठितः ] चया कृर 
यानी-अणुत्रत महातो का भाचरण करे थर [ आत्मनः ]. 
श्रा के [ परमं ] परम-~-उत्कृष्ट [ पद्‌ ] पदको [सम्प्राप्य 
पाकर [ तानि श्रपि ] उन तों कोभ [ स्मजेत्‌ ड देवे ( 


११८ संमाधि-त्न्तर 


मावाथं-मोक्त के इच्छुक पनुप्य को .सभसे पहते दुग तियों 
मे स्े जाने वाजे ¶प कार्यो का त्याग करना चाहिये ।.घार९्‌- 
अद्धा फे साथ अर्स, सस्य, अचय, जहचयं तथा -भपरिप्रं 
इन पच तरतो. का अपनी शक्ति फे यतुसारः गहस्थ- अवस्था 
मे अशुत्रत शूप से तथा मुनि भ्व्रस्था मे महानव रूपसे श्राच- 
रण करना चाहिये । युनि बन करके वह युख्यरूप बे श्रास्म- 
ध्यान करता रह । आत्मध्यानं करते समय बाहरी जत-चर्या 
छुट जाती है । परन्तु ध्यान सदा नहीं बना रहता है. अतः 
` जब ध्यान से निदत्त हो जावे. तप्र किर व्रत- आचरणं करता 
दहे ।.रेसा करते करते जव श॒क्लध्यातः दारा मोहनीय कर्मं 
क्रा नाश होकर वीतराग चारित्र ( यथाख्यात. चारित्र) ही 
जाता है, आत्मा पूणं वीतराग बन जता है, तच व्रतचर्या सदा - 
कै लिये छट जाती है । जब तङ व्रीतराग (अहन्व ).पद न 
मिसे तथ तक महात्रत पालन करते रहना चाहिये । ॥ ८४ ॥ 
. .छुतोऽत्रतत्रतविकल्पपरिस्यागे परमपुदप्राम्तिरित्याह -- ~. 
. य्दन्तजंस्पसप्क्तमुखेत्ञाजालमात्मनः।. . ` 
भूलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिषटं परं पदम्‌ ॥८५॥ 
' ` टीका--यदुसखेन्ताजालं । कथम्भूतं १ श्रन्तजेरुप॑सपुक्तं अन्ठकेचन- 
उप्रापारोपेत्तं । आत्मनो दुःखस्य मूलं-कारणं । तन्नारो तस्योखे्ताजाल- 
स्य विनाशे ! इष्टमभिलषितं यत्पदं तच्दष्टं प्रतिपादितम्‌ ॥ ८५५ 


संमाधि-तन्् ११९ 


दुख का मूल कारण क्या है, सो वतलति है-- 
प्रयाय --( आत्मनः) अत्मा-का (यत्‌ }) जो 
{.अन्तजन्प-सम्प्रक्तं ) सनके भीतर होने षाले चचन भल्ला 
नसे सहित ( उत्प्राजासं ) वित्रिध प्रशा को कन्पना्मो का 
जाल है बह (दुःखस्य मूलं) दुखा मूल करण है । (तन्नाशे) 
उसङे नष्ट हो जाने पर ( शिष्ट) जिनेन्द्र ममान दारा उप- 


दि ष्ट--कहामया ( इष्ट ) {1 ्मथिद्ध पित-डिछत ( परं पदुम) । 


उत्कृष्ट पद--मोक् प्राप्त होता हे | 


सावाथं -- बाहर से बातचीत बन्द करके यानी-मीन 
"रहकर मी जथवक मनर भीत अनेक प्रकारकी वार्तालाप-बात 
चीत चलती रहनी है, तव तक आगत्स पं अनेक तरहके षिक- 
न्प बनते तथा विगडते रहते ह । उन विकल्पो संषार-पघ्रमण 
कराने वाला, दृखद।यक कमं-बन्य होता रहता ह । जव चात्मा 
क्रा बह अन्तजल्य यानी-भीतरौ बचन-व्यापार चन्द ही जाता 
दै, तवी शक्ल -भ्यान दारा कर्प का क्षय होकर वीतरागता 
सर्वता, अनन्त सुख अर अनन्त ब्त प्रगट होता है ॥८५॥ 

त्य चोसरेन्ञाजालस्य नाशं कुर्बाणोऽनेन क्रमेण कु्यादित्याह- 


व्रती बतमादाय त्ती ज्ञानपरायणः । 
'परात्मन्नानसम्पन्तः स्वयमेव परो भवेत्‌ ॥८६॥ 


टीका ~ अन्रतितावस्थाभावि विकल्यजालं जतमादाय विनाश्- 
येत्‌ अतित्वावस्थाभावि पुनर्विकल्पजालं ह्ानपरायणो ज्ञानमावना- 


1 


ृश्र० समाधि-तन्ना' 


श्निष्ठो भूत्वा परमकीठरागतादस्था्रं विनाशयत्‌ । सयोगिजिनावस्थार्या 
परात्मनज्ञानसम्पन्नः -पर संकलज्ञानेभ्यः, ऽच्छृष्टं तच्‌. तदारम्ञानं च्छ 
केवलज्ञान तेन सम्पन्नो युक्तः स्वयमेव गुबाश्युपदृहानपे्तः पर: सिद्ध- 
स्वरूप श्मात्मा मबेत्‌ ॥ =€ ॥ . , ;, , | 
परमात्मा बनने के लिये करम बतलाते ह॑-- न 
, अन्वयाथं-- ( अन्रती ) अत्रती-त्रतरहित मनुष्य (ब्रत- 
श्रादाय) प्रतिज्ञा के साथ बरतो का चाचरणा कुरे अरण्रती 
श्रावक तथा महात्रती शुनि बने । ओर ( चती ) चवी पुरपः 
(ज्ञान - परायः) भास्मज्ञान प्राप्त करनेमे तत्पर बने । (परा- 
त्मन्ञानसम्पन्नः ) उर्छृष्ट आस्मज्ञानी (स्वयमेव्‌. ) अपने भ्ाफ़ 
ही ( प्रः ):उस्टरष्ट ( मवेत्‌!) दो जाता है|; 
 “““ माबाथ--अपना कल्याण करने वाले सन्यण्ट्टि मचुष्यः 
को भत्रतो ( पांच पाणां) कात्याग्‌ करना चाहिये | पिरंत्रती 
ननेकर अच्छे थात्म-ज्ञानका यर भातमध्यानका ब्रम्पास कृरनाः 
च्राहिपे । जो मनष्य श्रात्म-ज्ञान ध्यान का दद्‌ अम्फसी चन 
जात हे, बह उस ज्ञान ध्यान कै द्वारा ( शकल ध्याने) स्वयं 
वीतराग सवंज्ञ पद्‌ प्राप्त कर सेवां है॥ ८६ ॥ ` ` ~` 
प्रथा च नत्तत्रिकल्पो मृक्तिहेतुनं भवति तथा लिङ्गविकल्पोपीत्याद- 


लिङ्ग देदाधितं टं दह्‌ एवात्मनो भवः । ,. 
न.सुच्यन्तेभवायस्मादेते लिङ्गकरता्रदहाः. ॥८७।४. 


समाचि-तुनत..; -१२९ 
-टीका--लिङ्धम्‌ ज़्टाथारएनग्तत्वादिदेहाश्रितं दृष्टं शरुःरघमंतया प्रति- 
यन्तं । देह एवाटवनो भवः संसारः । यत एवं ठस्वाये-सिद्कताग्रह् 
लिङ्गमेत ुत्तद्तुरिति कृतासि न्विशास्त न मुच्यंते कर्नान्‌. भवात्‌ } 
केवल द्रव्यलिङ्ख ते मुक्ति-नही मिलत्ती- त) 

अन्दयाथं ,-- ( लिङ्गम्‌ ). साधुपदका विन्द नुग्न-बुद्रा 
आदि (-देहाभितं) शरीरसे" सम्बन्धित ( दृष्टं ) दीद पडता है । 
ग्रोरं ,देहएव) यह शरीर दी ( आत्मनः) अपा का (भवः) 
संसार है । (८ तस्पात्‌ ) इस कारण ( ये ) जो व्यक्तियानीः 
साधु एनि .( लिङ्खदेताग्रहाः) केवल बाहरौ यनि -लिङ काह 
आग्रह करते है - भावलिङ्ग धारण नहीं करते ( ते } वे नि 
[ भवाद्‌ ) समार से (न च्यन्ते ) युक्त नहीं होते। . - 

भावाथ -- संघार ते युक्त दोनेफे लिपि सव्र परिग्रहका 
त्याग करके, पहनने री लंगोरी भी दोड्ष्टर नमन पैप धारण 
करना.अबश्यक है, धिना रग्न हुए कोद भी व्यक्ति रुक्त न॒ही 
होवा परन्त॒ शरं क्री नग्नता तो शरीरके चाधित एक बाहरी 
चीज है, उस शापैरिकि नग्नताके साथ जबर तक्र भन्तरङ्गकी 
नभ्नता न हो-- चौदह प्रकारके (भिथ्पास्व, ® कषाय,§ नो- 
करपाय ) चन्तरङ्ग परिग्रह कामी त्यागन होत तक संपार्‌ 
चे शुक्ति नहीं पिलती 1 इष द्रन्यलिङ्ग के साथ दी माविङ्क 
ओ अवश्य होना चाहिये ॥ २७॥ ` 
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येऽपि 'वणौनां ब्राह्मणो युररतः सं एव परमपदयोग्य' इति वदन्ति 
सतेऽपि न सुक्तियोग्या इत्याद- । 
जातिदहाशिता दष्ट देह एवानो भवः 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मदेते जातिङ्कत ग्रहाः ॥८८॥ 
टीका-- जाति्नाह्मणादिदेहाधितेत्यादि सुगमं 1 ८८] 
केवल उच्चकुल मे पैदा लेना भी मुक्ति ऋ कारण नही है - 
छन्वयाथं--(जातिः) जाकर, चत्रिय श्रादि,जाति (देदा- 
धिता) शरीर के भ्राभित ( टा ) देखी जती है ओर . देह- 
शव ) शरीर ही ( आत्मनः ) आत्मा का ( भवः) संसार है । 
(तप्मात्‌) इष कौरणसे ( ये ) जो मवुष्य ( जातिङताग्रहाः) 
क्ति पाने के लिये जातिकाहयी हठ करते ह (ते) वे च्यक्ति 
< भवात्‌ ) संघार से ( न शच्यन्ते ) नहीं चूटते । 
पावार्थ- आगमे बतलाया है कि त्रा्मण, दत्रिय, वेश्य 
जातिर्यो के व्यक्तिही मुनि-दीक्ता ग्रहणं करके युक्त हो सकते 
दै । परन्तु शुनि यदि केवल अपनी जातिका अभिमानी चना रहे 
वह, अपने शरीर से आत्मा को भिन्न जान करफे मोह भमता 
म छोड, भात्मामे तन्मय होकर ध्यान न करे तो बह शुक्त नीं 
हो सक्ता । बराह्मणश आदि जातिमे जन्म लेना शरीर से सम्ब- 
न्धित ३ ओर शरीरके मोह से ही संसार काःञ्रमण होता है । 
उष कारण अपनी जाति का आग्रह्‌ करने बाज्ञे पुनि कमी 
अक्त नदीं होते॥ व्ट॥ 
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रहि नाद्या दजातिविशिष्टो निर्वाणादिदीक्तया दीक्षितो सर्वत 
श्राप्नोतीति वदन्तं प्रत्याद 
जातिलिङ्गविकस्येन येषां च समयाग्रहः। 
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पदमातनः ॥८६॥ 
टीका -- जारिलिङ्कल्पधिकल्गे भेदरम्तेन येषां शेवादीनां संमया- 
अदः श्मागमावुवंध्ः उतनजातिविशिष्टं हि लिगं सुक्तिदेतुरित्यागमे 
प्रतिषादिततमतस्तावन्भात्रणैन मुक्तिरित्य॑रूपो येषामागमािनिवेशः 
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदृमात्मनः ॥ ८६ ॥ 
जाति च्रीर. वेष के च्राद्रह से ही कोई मुक्त नही ह्ये चक्रता- 
अन्वृयाथं-- ( येषां ) जिन मदुष्योके ( ज।तिलिङ्गषि- 
कल्पेन ) श्रपनी जाति ओर अपने साधु-लिङ्ग-नग्न-येप क 
विकल्प को लेकर ( समयाग्रशः ) शास्त्रीय हठ ह ( ते अपि) 
वे मनुप्यभी ८ भ्र।त्मनः ) आरात्मा कै ( परमं पदं ) परम-पद 
को ~ पुक्तिको ८ न प्राप्नुवन्ति एव) नहीं पाते दै । 
मव्राथं--जिन मचुरष्यो ङे हदये शाघ््रीय विधान का 
इ आग्रह भना रहे रि ब्राह्मण, चत्रिय वशे, जाति से तथा 
शुनके नग्न वेपके दवारा ही क्ति प्राप्त होती है, एसे मनुष्य 
मी संतारे युक नहींहो सक्ते | क्योकि शास्त्रं मद्धि 
जातियों (बराक, चृत्रिय, वैशय) मे जन्म सेना वथा समस्त 
श्रारम्भ परिग्रह का त्याग करफे नग्न होकर धनि-दोक्ा सेना 
भी शक्तिका कारण तो बतलाया है परन्तु इसके पिव्ाय यह भी 


[ 2 (भं प 
भ्व ॥। 
श्र 
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ब्रवलाया है श यनि-को शरीर अरर आरमाका भेदज्ञानं सेना 
तथा समस्त संद्ल्प धिकल्म छोडकर आत्मामं तन्मयं दोर 
ध्यान करना मी परम वश्यक है । इस कारण विना.मेद्‌ 
विज्ञान ओर शुक्लभ्यान प्रप्त कपे देवक्त अपनी उच्च जाति 
श्रो नम्‌ चेष के श्राग्रहपे किमी युक्ति नहीं मिलती ॥८81 


.. . तत्पदेप्राप्त्यथं जात्यादिविशिष्टे शरीरे जिसमलखसिं द थथं भोगेभ्यो 
व्याश्रुस्या प पुनर्मोहिवशाच्छरीर एवानुबन्ध प्रकवन्तीत्याह -- - 


य्यागाय निवर्तन्ते मोगेमयो यदवाये। 
रीति तमेव वन्ति ढेषमन्यत्र मोदिनः ।॥ ६०१ 


` टीका-- यस्य शरीरस्य त्यामाय निममत्नाय भोगेभ्यः सखग्वनिता. 


दिभ्यो निचरन्ते! तथा यद्वाप्तये' यस्य परमवीरठरागत्वम्यावाप्तये 
प्राप्तिनिभित्तं भोगेभ्यो निवत्तन्ते । प्रीतिभरु्वधं तत्रेव शरीरे एव ङ्व - 


न्ति द्वेषं पुनरन्यत्र कीतरागत्वे । के ते १ मोहनो मोहवन्ठः ॥ ६० ॥ 
वाहरी व्याग करके भी मोही जीव शारि मोह का व्यान नही 


कत 


अन्वय-श्रथ-[ यत्‌ स्यागाय ] जिस-शरीर फ मोह- 
ममता को द्ोडने फे लिये आर [ यह्‌ अवाप्तये ] जिस वौत- 
राग साव को प्राप्त करने के लिये [मोगेस्यः] विषय मार्गो 
से [ निवतेन्ते ] नित होति द यानी-षिषय मों का त्यागे 
करते है, [ मोदिनः † मोदी जीव [ तत्र. एव] उसी शरीर मेँ 


“> (५ 
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[ प्रीति ङ्न ] मरेम-रा करते हे श्रौर [.अन्यत्र ] वीत- 
रागता म [दषं ] देष--अरुवि करते.) , , ? ,, 
भाव्रथ--शारोरिके मोह छ्योडने कै लिये चीर वीतरा- 


गता पने के-क्तिये ही गृहस्थाश्चरम-ॐे विप्रय से भोभा त्यागं 

कूरफे युक्तिदीक्ता प्रश्ण की जाती है । मोही जी मुनि दोर 

भी शरीरसे राग माव चननाये रहते ह शरीर यीतमगतां सें देष 

करते हं, वीतराग भाव पनेर्मे सविर्ही कत्े। एे'मोदी 

जीव संपाए-पायर से पार नी हौ सकते । 8०" 1' ` 
; तेषां देहे दशं नध्यापार विपर्या्च दृशं यन्नाह 


अनन्तरङ्गः संधते रषि पञ्चोयथान्धके । 
सुंयोगाद्रशिमङ् 5पि संधत्ते तद्रदीतमनः ॥६१॥ 


„. टीका-- श्रनम्तरशो भेदा्रादकः पुरुषो यथा पङ्गो टमन्धके स- 
न्यते श्चारोप्यति । कप्वात्‌ संयागात्‌ पंग्बन्धयोः सम्बन्धमाशचित्य । 


उद्वत तथा देहात्मनोः संयागादातम ने दष्टिमगेऽपि सन्धत्ते. अंगं (गः) 
पश्यतीति ( मन्यते ) मो्ामिधूना बहिरात्मा ॥ ६१ ॥ 
। शरीर चीर ्रात्माकरामेदन समभे वाला मिथ्या -दष्टि शरीर करो 
ही देखने जानने वाला समक्ता है- 
अन्वय-त्रथं- ( श्ननन्तरक्तः ) शरीर भौर श्रात्माकेषेः 
माग को न समने बाला मनुष्य ( यथा ) जि वरह (पङ्धः) 
लङ्गडे मलुष्य की ( च्ष्टि) दष्टि-निगाहको ( चन्र) 
अन्ध्र पुरप मे ( ह्यन्ते ) सममता है ( तद्वत्‌ ) उप्त तहं 
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अज्ञानी भिध्यादृष्टि जीध्र ( सयोगात्‌ ) शरीर व श्रत्मा कै 
संयोग के कारण (` भात्मनः ) आत्मा श्री (ष्टि) देखने की 
शक्षिति को ( भङ्ग रपि ) शेरे ( पन्धन्ते ) समभव हे ॥ 

भावाथ-एक वन में एश अन्धा मनुष्य रहताथानो 
अच्छा हृष्ट पृष्ट बलवान ती था परन्तु अपनेनेत्रां स देख 
नहीं सकता था, उसी ३ साथ एर लंगड़ा मनुष्य था जो चल 
फिर नहीं पफता था परन्तु उसे अच्छी तरह दिखाई देता था. 
जब वे दोनां भख मांगने जाते थे तो लङ्कडा मतुष्य. अन्धे 
मनुष्य के कन्धे पेड जःत। था, वह उम अन्धे को मागं 
दिखावा जता थ। शोर अन्धा उपक बताये-श्रयुक्षार टीक्‌ 
भागं पर चलता जाता था । इस तरह उनका अति जति देख 


कर बहुत से ` अनभिज्ञ ( श्रजानकार) मनुष्य यो समते ये 
क्षि अन्धे मनुष्य को ठीक दिखाई देता है श्रीर वह ब्पनी 
प्रंखो री दृष्टि ( निगाह) सै ठीक दैष्. कर.चलता है, 
परन्तु वा स्तव मेँ उष्के चलने में उसके कम्ये.पर बैठे लंगड 
पुरुप की दृष्टि ( निगाह ) काम करती थी, ठीक मां दिखाती 
थी । इसी प्रकार जो मिथ्यादृष्टि मसुभ्य शुरीर ओर आ्रात्मा 
का मेदमाव नहीं समभते, वे समते है क्षि हमाराशरीरदही 
यानी-हमारे नेत्र ही देखते है, उनको इस यथार्थं बात का ज्ञान 
नीं हता कि शरीर तो ज्ञानशुल्य जड़ है, उपे देखने मालने 
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का ज्ञान नदीं दै, देखने माने बाला तो शरीर में भिराजमान 

ानधारौ आस्माहीहै। यदि जड शरीरके नेत्र ही देखने 

वाले. होते तो शरीरसे भात्मा के निकल्ल जाने प्रर मृतक 

( दा ) शरीर फे मेव क्यो नदीं देखते । इस कारण सिद्ध 

दोता है फि शरीरस भिनआत्मा देखने जानने बाला है ॥ 8 १॥४ 
्न्ठरात्मा किं करोदीत्याद- 


रष्टभेदो यथा रष्टि पड्धोरन्धे.न योजयेत्‌। 
तथा न योजयेद्दैहे हष्यात्मा द्टिमासनः ॥६२॥ 


टीका--टष्टमेदः पग्बन्धयोः भरतिपन्नभेदः ¶रुषो यथा पेगोर ष्टि 
मन्वे न योजयेत्‌ । तथा श्रात्मनो दृष्टि दे्े न यो नयेत्‌ । कोऽप ¢ 
टष्टात्भा ` देहभेदेन प्रतिपन्नात्मा ॥ ६२॥ ` 

च्रास-्रष्टा को एेता न समभना चाहिये- 

ग्रसरयार्थ-( यथा ) जित प्रकार ( च्ष्ट-मेद; ) भ्रः 

त्रौर लङ्कड मन्य ॐ मेद्-भाव को ठीक समने बाले मन्य 
को ( प्ञोः चष्टि) संगडे मनुभ्य को देखने कौ शक्त 
को-निगाह को ( अरन्ये ) अन्धे पुरुष मं. ( न योजयेत्‌ ) 
नदी जोड़ना चाये ( तथा ) उसी तरह ( दृष्टात्मा ) 
आस्म को जानने बाज्ञे मनुष्य को ( आत्मनः ) आस्मा शे 
( दृष्टि) दृष्टि फो यानी-भ्रार्मा की देखने जानने बाली 
चेतन शक्ति को ( देहे )-शरीर म(न) रहीं ( योजयेत्‌ ) 
समभना चाये । 
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\ 7मावार्थ--जेसे अन्धे मन्‌ष्य के अन्परेपन को समभन वक्ते 
भनप्य समर्थते है कि अन्धा अपने नेतके द्रारा ठी नीं 
वल -रदा ३, -दीक मागं पर व॑लामे वाक्त उसके 'कन्ये प्र 
सकारं ह्राः संग, भनुष्य' है । इमी प्रशरसे आारदमा भरं 
शरीरं 'फेनसेद-भाव को ¶मभने बाते वम्यण्टष्टि आान्मा कीः 
चैतन्य ८ देखने जायने शे ) शक्ति शरीर की ' नं तपस कर 
त्रास्मा की! ही। समनी चाये '1॥ ६२ .॥ ` ` 

" (अहिरन्तरात्मनोः काऽवस्था.श्रान्तिः का .वाऽधरारि !सित्याह- ` 


सुषोन्मत्तायवस्थैव िभमोऽनासदरिनाम्‌। 
विं्भ॑भोऽरतोणदोषस्य.सवविस्थात्मदर्िमः६२॥' 


टीका-सुप्नोन्मत्ताद्यवस्थव्‌. चिश्चसः.प्र तश्राक्चते । केपम्‌ .?.अना- 
स्मृदशिनां प्यावुदात्मष्वरूपृपरिज्ञानर्हितानां वहि रातमनोमू 1. आत्स- 
दुशिचोऽन्तरात्मनः पुनर दहीणदोपस्य मोाक्रान्तस्य वदहिरात्मनः सम्ब 
धिन्धः छर्वाब थाः सुप्वोन्मत्ताय वस्थावत्‌ । जागव रैन्मत्तायत्र- 
स्थाऽपि विच्रमः' प्रतिभाषते ययावद्धर "च तिभासामावात्‌.। च्रंथर्वा-- 
प्तोन्मत्ताद्यवश्थंव एवकारोऽपिशब्दाथं तेन स॒प्तोन्मत्ताद्यवस्थाऽपि न 
विश्रमः केषाम ¶ ्ात्मद्िनां ददतरयभ्यासान्तदवस्थायायःपे धात्म- 
नि तेषामविपर्यासात्‌ स्वरूपं चिन्िव्ेकल्यासस्भमवाच्च यदि सप्ताय- 
-वस्थायामप्यात्मदशेनं स्यादा जाय दंवस्थावनत्तत्राप्यादमनः कथं सुप्ता- 
दिव्यपद्रेश दत्परप्ययु म्‌ । यतस्तत्रेन्द्रियारणं स्वदिपये निद्रयाप्रति 
अन्यात्तटुव्य उपदेशो न ` पुनरास्मदशनभ्रतिबन्धादिति । तहि कस्याऽपां 
श्विश्रमो सव्रति ? श्रक्तीणदोपष्य बदहिरारमनः ।` क्रयम्भुतस्य 


#। 
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स्वावस्थात्मदशिनः सर्वावस्थां बालक्कमारादिलक्षणां सप्तोन्मत्तादिं 
रूपां चात्मेत्ति पश्यत्य शीलस्य , ६३] 


श्रम यह बतलाते हं कनि मिश्यादष्टि वहिरासा को श्रीर्‌ सम्यरष्टि 
अन्तरात्या को केसी श्रवस्था अमरस्य ग्रतीत हेती ह न 


अन्वय-अर्थं ~ ( अनात्मद्रिनाम्‌ ) आत्मा का अदु्व 
न करने वासे बहिरातमाश्चां को ( सुष्तोन्मत्तायवस्थेव ) 
सोते रहसे तथा पागलपन आर दिकी दशाह ( विभ्रमः } 
अप्रहूप प्रतीत होती है । ( आत्मदशिनिः) आत्मा का भनु- 
सव करने वाक्ते सन्यण्दष्टि अन्तरात्मा को ( अचीरदोषस्य) 
भिथ्यात्व दोपधराले बहिरात्मा की (सर्वावस्था ) समी-पघोतीं 
जागती दश) ( विभ्रमः ) भ्रमरूप दिखाई पडती ह 

भावाथे ~ आत्मा का श्रज्ुमव जिनको नहीं होताणसं 
संसारी जीव ( बहिरात्मा ) सोते रहने बाल्ली अचस्था की 
अथचा उन्माद, पागलपन. बेहौशी कौ दशाकोदही भ्रसरूप 
समभे है । जागते हए तथा दोश हवाश की अवस्था कौ 
चै अर पररूप नही समते परन्तु श्राल्भदर्शीं श्रन्तरात्मा तो बहि- 
राता जीवोंकी सोती.जागती चादि समी अवस्थाश्रांको रस 
रूप समरफता है| क्योंकि वहिरास्मा जागते हुए भी श्रपने 
आरमाके ज्ञानसे बेखवर (अज्ञानी) बना रहता है । आत्माका 
बोध उपे कमी किसी सी दशा मेँ नदीं होता, जवि आर्म- 
भरनुभवी अन्तरास्मा को स्प्नमेंमी शरीर सेभिचदी 


आत्मा प्रतिसापित होता ₹।॥ 8३॥ 
९. > 
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ननु -सर्वावस्थात्भदशिनोऽप्यशेषशास््रपरिक्ानान्निद्रारदितस्य युक्ति- 


` -भविष्यतीति वदन्तं प्रत्याह ~ 


विंदिताशेषशाचोऽपि न जाग्रदपि .मुच्यते। 
देहासष्टन्नातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ९४ 
टीका--न मुच्यते न कस॑रदितो मवति । कोऽसौ ९ देदात्मदष्टिवंहि- 
रात्मा । कथस्भूतोऽपि ? विदि्ताशेषशास्त्रोऽपि परिज्ञाताशेषशास्वोऽपि 
` देदात्मदष्टिर्यतः दे्ात्मनोमेंदरुचिरहिरो यतः । पुनरपि कथम्भूलोऽगि? 
जाप्रदपि निद्रयाऽनभिभूतोऽपि । यस्तु ज्ञातात्मा परिज्ञातात्मस्वरूपः स 
सुष्तोन्मसोऽपि रुच्यते विशिष्टं कमनिजेरं करोति टढत्रोभ्यासास्युष्ता- 
यवस्थायामप्यात्मस्वरूपसं वन्त्यवेकल्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रव शास्त्रकार यह वतलाते है क चैसा श्रातमा युक्त होता है श्रीर्‌ 
केता मुक्त नही ह्येता - 
्न्वयाथं -- ( देहात्मद्ण्ठिः. ) शरोरको दही आत्मा 
समभेने बाक्ता बदहिरत्मा ( विदिताशोपशास्त्रोऽपि ) समस्त 
शास्त्रं काज्ञाता. होकर भी ( जाप्रदपि ) जागतः इश्रामी 
८ न शरच्यते › कर्म-बन्धनसे. या संसार से भुक्त नदीं होता ! 
( ज्ञातारमा) आत्माका अनुभवी अन्तरात्म ( सुप्तोन्मत्तोपि) 
सोता हुश्रा तथा उन्मत्तहु्रा भी (सूच्यते ) कर्मोका संवर 
रीर नजरा करता हुश्ा कमं बन्धनसे द्भुटता रहती है । 
भावार्थ-- जो जीष अपने श्रारमा का ्रनुभवर नही. कर 
पाया, अपने शरीरको ही ्ारमा मानरहा है, बह स्दि समस्त 
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शस्त्र भी पद्‌ उल्तितथा जागता मीरहैतो परी अरनी 
मिथ्या मान्यता कै कारण कर्यं का बन्ध हो करता रहता है, 
कमं बन्धन से जरा मी नदीं हुटता ' तथा जो आत्मा श्रौर 
शरीर का भेद-षिज्ञानी है भौर अपने आमा का अनुभवो ३ 
वृह यदिसतामभीदोता मौ वह प्रतिसपरय बहूव से कर्मो 
का संवर ओर निजरा करफे कमे-बन्धनसे दुटत। रहता हे ६४ 

कुतस्तदा तद्‌ व कल्यमित्याद- 

ष ५९ ५५ १ क ~~ 
यत्रेवाहितधीः पुसः श्रद्वा तत्रेव जायते । 
यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं तत्रैव लीयते ॥६५॥ 

टीका --यत्रैव यरिमिन्नेव विपये श्चादितधीः दत्तावधाना बुद्धिः । 
“"यत्रात्मदितधीरिति च पाठः यत्रात्मनो हितमुपश्नारस्तत्र धीवुडिरिति।" 
कस्य ? पु'सः । श्रद्धा सुचिस्तस्य तत्रौव तस्मिन्नेव विषये जायते । यन्नैव 
जायते श्रदरा चिन्तं तत्रैव लीयते खाप्तक्तं भवति ॥ ६५॥ 

छव, मनुप्यक्रा वित्त कहं लीन ह्येता हे, यह वतलते ह॑- 
श्रस्वय-्रथं ~ (पुसः) सुप्य की ( यत्रएव ) जिस विषयमे 
ही ( श्राहितथीः ) बुद्धि लगी रहती है ( तत्रएव ) उही 
भिपय मेँ मनुष्य फी ( घड। ) शुचि ( जायते ) उत्पन्न हो 
जाती है चौर ८ यत्रएषव ) जिघ्र ही विषय में ( भद्धा जायते ) 
रुचि उत्पन्न हो जाया करपी है ( तत्रर्व ) उस ही विषय 
म ८ चित्तं ) मन (लीयते) लीन हो जाता है, रमजाता है 1 

मावार्थ- मनुष्य की बुद्धि मजो बात द्दृतासे बैठ 
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, जाती है, उस को उसी विषय काश्चद्धान या स्चि-विश्वास 
हो जाता है श्रौर जहा रुचि पंदा होः जाती है उसी धिषे 
सोते, जागते तथा पागलपन या मू्धित दशाम भी उसका 
मन रमा रहता है । आत्मद्रष्टा पुरूपकी बुद्धिम आत्मा 
समाया हुश्रा होता है, इसकरारण उको अपने श्रत्माकी शद्रा 
या रुचि होती है, इसीकरण सब दशाप्रोमे उप्तका मन 
ग्रपने श्रामापे ही लगा रहता है । बहिरात्माकी बुद्धि पने 
शरीरी ओर लगी रहती हे, अतः बह शरीरको ही अपने 
सर्वस्व (आत्मा)की श्रद्धासे देखा करता है, इकी कारण 
सोते जागते भ्रादि सभी अवस्थाश्योमे उसका मन शरीर 
संही सीन रहा भ्राता रहै ।६५॥ 

क्व पुनरनासक्तं चित्त भवतीत्याद-- 

~. 1} तते 

यत्रानाहितधीः पुसः श्रद्धा तस्मान्निवत्तते । 
यस्म न्निवत्तेते श्रद्धा कतश्चित्तस्य तल्लयः ॥६६॥ 

टीका--यत्र यस्मिन्विषये ्रनादिधीरदत्तावधाना चुद्धि : । “यदीवा- 
हित्तीरिति च पाठः 1 यत्र च अद्ितर्धीरनुपकारव॒द्धिः । "कस्य १ पुसः 
तस्माहिषयात्छंकाशातत्‌ श्रद्धा निवतते। यस्मान्निवतते श्रद्धां कुतवि- 
तस्य तल्लयः तस्मिन्‌ विषये ्रास॑क्ितस्तल्लयः कुतो ? नेव कतश्चिदपि ॥ 

द्रम यहभ्वतलाते हैँ कि चित्त कष्य पर लीन नह ह्येता-- . 

अन्वयाथं-- (पु"सः) मनुष्यकी (यत्र) जहां (अनाहितधीः) 

द्धि गीं रहरत-गैनदीं लगती ( तस्मात्‌ ) उस विषय से 
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उसकी ( श्रद्धा ) रुचि ८ निधतंते ) निषत्त हो जाती है-यानीः 
उत्पन्न नदीं होती श्रौर (यस्मात्‌ ) {स विषय से रद्रा). 
मञुष्य की रुचि ( निपतते) हट जाती है ( तम्य) उष मलु- 
ध्य कै ( चित्तस्य ) मन की (तल्लयः) तल्लीनता उस विषयमे 
( इतः ) कहां से हा सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती । 
भावाथं-- मनुष्य फी बुद्धि मे जो बात ठीक नहीं समाती 
उस घात मं उसको श्रद्धा--रुवि नहीं होती भ्रौर जिस विषय 
की उसेश्रद्धानदीहदो ग है उप्त विषयमे उक्षका पिन मी लीन 
नदी होता । तदबुसार अन्तरात्मा कौ बुद्धि मे ज्रपना आत्मा 
समाया रहता ह, अनः शरीर मं उ की रुचि नहीं हेती, 
इसी कारण से बह श्रात्मा मे जीन रहता है, शरीर मं उश्की 
लीनना नकीं हतौ इपके परीत बहिरात्मा की समभ म॑ 
शरीर के सिवाय आतपा भीर इड नहीं रै, अतः उसकी शद्धा 
श्रात्मा मे नीं होती, इषो कारण उप्त कामन मी श्रात्मामें 
न नदीं होता ॥ ६&६॥ 


थच्र च चित्तं विलीयते तद्ध्येयं भिन्न भिन्नं च भवति, तत्र भिन्ना- 
तमि ध्येये फलमूपदशयन्नाषह - 


भिन्नातमानमपास्यात्मा परो भवति तारशः 
पृरिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी ॥६७) 


टीका -- सिन्नात्मानंन्नाराधकात्‌ प्रथग्भूतमात्मानमहत्सिदकूपं 
उपाप्यार।ध्य चात्मा 'साराधकः पुरुषः प॑रः परमात्मा भ गति ताद॑शी- 
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ऽदत्छिदवस््रूपस दशः । धत्रैवा्थे हष्टान्तमाद- वर्तिरित्यादि । दीपा- 
द्विमा;वरदिर्थथा दीपयुपास्य प्राप्य तादशी भवति वीपरूपा भव^त ॥६५॥ 
रब यह बतलाते हैँ.करि उपासक चरः तरात्मा श्रपने से भिन्न उफारय 
परमात्मा की उपासना करके स्वयं परमात्मा वन जाता हे - 
अन्वयाथ-- ( ।मन्नात्मान ). भ्रपन श्रास्मा से भिन्न 
दन्त, सिद्ध परमात्मा ङी ( उणस्य ) उपासना-आाराधना 
करफे ( त्सा ) भोत्मा ( तादृशः ) उनके समान्‌ \ १२; ) 
परमात्मा ( भवति ) बन जाता है| (यथा) जैसे (भिन्ना- 
वतिः ) दोपकसे भिन्न वत्ती ( दीपं ) दीपक कौ (उपास्य) 
उपासना कर के यानी-साथ रहकर ( ताद्शौ ) दीपक के 
समान प्रकाशमान । मवति ).बन जाती ई 
भावार्थ--यद्यपि अर्हन्त भगवान या सिद्धभगवान संसारी 
्रात्मासे भिन्न है परन्तु संसारी ्ात्मा उनका दशन, पूजन, 
चिन्तवन, ्रागाधना श्रीर ध्यान करता है तो बहभीउनके समान 
ही पूय परमार्मा बन जाता है । जेसे कि प्रकाशमय दीपक 
सें बत्ती अलग वस्तु है परन्तु दीपक फे साथ रहकर वह भी 
दीपके समान प्रकाश सूप दो जाती है॥ ६७ ॥ 
इदानीमभिघ्नाप्मनोगप्तने फलमाह- 


उपास्यात्मानमेवाप्मा जायते परमो ऽथवा । 
मृथिलात्मानमातमेव जांयतेऽग्नियंथा तरुः ॥६८॥ 
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टरीका- शर॑यवा श्ात्मानमेव चित्स्वरूपमेव चिदानन्दंमंयज्ुपोस्य 
रासां परमः परमात्मा जायते । अयमेवार्थ इष्टान्तद्वारेण संसर्थद- 
-मानः प्राह-- मयितेत्यादि । यय।ऽऽत्मानमेच मथित्वा घ्षयित्वा वर्‌- 
रात्मा ( १) चरः स्वत एवाग्निर्नायते 11 ६८] 
छ्वे भन्धक्तार वह वतलाते ह कि त्राता खयं च्रपते शुद-सत्पक्घी 
उप्रसना करके मी परमातमा वन जाता है- 
अन्वय।थं ~ ( अथवा ) अथवा -या ( भस्मा ) अपना 
आमा ८ रात्मानं एव ) श्रपमे आरमस्वरूप को ही ( उषा- 
स्य) अराधना-चिन्ववन करके ८ परमः) परमार्मा ( जायते) 
डो जाता ह । (यथा) जैसे ( रात्मानं श्व ) अपने श्राप को 
दी ( मथित्वा ) रयडकर (तरः) वांसकरा पेड ( अत्मा एव) 
स्वयं ही ( अग्निः ) रग्नि ( जायते) हो जावा है। 
भावार्थं -- अरन्त सिद्ध भगव्रान की उपासना करके 
संसारी जीद काल्लान्वर मं परमात्मा चन जाते है श्रथा 
वे अशने चिच को अपने युद आतप-सस्यमे एकाग्र करके 
उस शुक्ल आस्मध्यान से भी अपना कमं-करलंक भिटा करके 
-शद्ध-बुदध अजर-श्रमर परमातमा बन जति है । जसे वरन्‌ खड़े 
इए बाप इवा के फोकों से अपस मं हो रगड़कर भाग चन्‌ 
जतिर्है। ( गं्ठकोबांपसे दी रगडा जवे तो उसे श्रनि 


उत्पन्न हो नाती है!) ।॥ 8८॥ 
उक्तमर्थमुपसंहत्य फलमुपदशंयन्नाह -- 
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इतीदं मावयेन्तित्यमवाचां गोचरं पद्म्‌ ! 
स्वत एव तदाप्नोति यतो नवतते पनः ॥&६ ॥ 


टीका-इति एवसुक्तभ्रकारेण इद्‌ भिन्तमभिन्ं चात्मस्वरूयं भावयेत्‌ 
नित्यं सर्वंदा । ततः किं सचति ¶ तत्पदं मोच्स्थानं । कथस्भूतं ! 
श्मवाचां गोचरं वेचनैरनिरद॑श्यं कथं न्त्माप्नोति ? स्वत्त एव आत्मेव 
धरमार्थतो न पुनगु वादिवाह्यनिमित्तात्‌ । यत्तः म्राप्ठात्‌ त्त्पदान्नावतंते 
संसारे पुनन रमति ॥ ६६ ॥ 
 प्ररमात्मापद पाकरके आत्मा पएरे संसारम नही आता ह, यह बात 
वतलति हैँ - 
अन्वय-अ्थं-( इति ) ईस प्रकार (नत्यं ) सदा (इदम्‌ ) 
यह ( अवाचां मोचरम्‌ ) वचनां से अगोचर यनौ-शृब्दां 
द्वारा न कहा जा प्रकने योग्य {( पदम्‌ ) शुद्ध आात्म-स्वरूप 
को-ष्रैर्त प्रमात्म-पद्‌ फा { माचयेत्‌) भावना कर--चिन्त 
वन करता रहै । ( तदा ) तव (स्वतः एवं ) अपने आप 
ही ( तत्‌ आप्नोति ) उद्र परम आत्मपदकों प्राप्तकर लेता है 
( यतः) जिस पद्‌ से वह्‌( पुनः ) फिर (न आ्रावतते ) वापिस 
नहा लोरता | 
मावाथं - पौ बतज्ाये अनुारं यदि सद्‌ा अपने शुद्ध 
सरूपा चित्तव, मनन, आराधन अहस्त मगवानके माध्यमः 
से, उनकी निर्विकार अ्रतिमाके आश्चयसते सदा किया जाता र 
तो संसारी कर्मबद्ध॒ आत्मा मौ चह अजर, अमर, निरञ्जन, 
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निर्विकार, च्रविनाशौ परमात्मा पद पलेता है भिषसे ङि 
कभ ज्म मरण फे चक्कर म नहा राना पडता । जस धाच 
का चित्तका दूर हो जाने प्र फिर चात्रल नही. उगत है ॥ ६€ 
न चासौ तस््वचतुष्टयात्मकाच्रीरातते्वान्तरभूतः, सिद्ध इति 
चावाकः । सदरृवात्मा मुक्तः तवद्‌! स्वरूपोपलम्भ्तम्भेवादित्ति-सख्या-“ 
स्तान्‌ प्रत्याद्- म 


यलसाध्पं निर्वाणं चित्तखं भूतजं यदि । 
अन्यथा योगतस्तस्मान्न दखं योगिना.क्वचित्‌॥ 


टीका--चित्तत्वं चततनालक्षणं तत्त्वं यदि भूतजं प्रथिव्यप्तेनोवा- 
युलक्षणभूतेभ्यो जातं यदभ्धुपगम्यते तदाऽयत्नसाध्यं निवांण यत्नेन 
तात्पयस साध्य निर्वाणं न भवतति} एतच्छैरौोरपरसत्यारोन विशिष्टा- 
वस्थाप्राप्तयोगस्यात्मन एव तन्मते अभावादित्या्मनो सरणरूपविना- 
शादुत्तरकालमभावः ' सांख्यमते तु भूतजं सहजं भवनं भूतं शुदधात्म- 
ठन्त्वं तत्र जातं ततस्वरूप-संवेद्‌कत्वेन लब्धात्मलाभं एवं विधं चित्तत्वं 
यदि तदाऽयत्नसाध्यं निर्वाणं यत्नेन ध्यानायुष्ठादिना साध्यं न ,भवत्ति 
निर्वाणं संदा शृद्धातमस्वरूपाजुभवे सवं देवात्मनो निरुपायमुकितिप्रसिदधः, 
मथवा निष्पन्नेतरयोग्यपेक्ञया ्रयत्तेत्यादि वचनम्‌ । चन्न निष्पन्नयोग्य- 
पेच्तया चित्तत्व भूतजं स्वभावजं । भूतशब्दोऽत्र स्वभाववाची । मनो- 
वाक्कायेन्द्रियेरवकरिप्तमात्मस्वरूपं भतं तस्मिन्‌ जातं तस्स्वरूपवेदक- 
श्वेन लब्धात्मलाभं एवंविधं चित्तत्वं यदि तदाऽयत्नसाध्यं निर्वाणं ? 
तथाविधमात्मश्व रूपमञुभवतः कमे बन्धाभावतो निर्बणिस्याप्रयाससिद- 


|, नोभैनये कृ ५५. 


१३९ समाधि-तन्त्र 


स्वात्‌ । अथवा अन्यथा प्रारब्धयोग्यपेक्तया भूतजं चित्तत्वं न भवति । 
तदा योगतः स्वरूपसवेदनार्मकविन्तवत्तिनिरोधाभ्यासप्रकर्षानिरवं खं | 
यत एवं तस्मात क्वचिदप्यवध्थाविशेषे दुर्धराुष्ठाने खेदनभेदनादौ वा 
योगिनां दुःखं न मवति । आनन्दामक्वरूपसंविन्तौ तेषां तत्भवदुःख- 
सव द नासस्मगात्‌ ॥ १०० ॥ 
` श्रव भन्क्रार चार्वाक छरीर सांस्यमत को लक्ष्य करके कहते है - 

अन्धयाथं- ( यदि ) यदि- अ्रगर. ( चित्वं ) ज्ञान- 
चैतन्य - स्वरूप श्रारम- ततन { भूतजं ) नास्तिक चार्वाक मतं 
के अनुसार ( भूतजं ) जरूथ पथरी, जलं, अगि श्रीर ' वायु 
रूप भौतिक पदार्थोसेहीबनाहृश्रा हैतो ( निर्वाणं) 
मोक या नाश ( अयत्नसाध्यं ) भिना किसी गत्ल-परिश्रम 
से. मिल जाता है । ( श्रन्यथा ) यदि श्रारमा भौतिक शरीर 
रूप नहीं है तो ( योगतः) श्रपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति 
को रोककर योग~-ध्यान्‌ द्वारा निर्गाश--घु्वित भित्तती है । 
( तस्मात्‌ ) ईस कारण ( योभिनः) योगो-तपस्वी को (क्व- 
चित्‌ ) कदींमी (दुःखं न) दुःख नहीं है। 

मावाथे - चार्वाक मतं की.मान्पता है किं पृथ्वी, जल, 
गिनि श्रोर वायु इन चार भूत पदार्थो से मिलकर जो यद 
शरीर बना हे, यह शरीर ही आत्भा ३, इसके पिवाय आत्मा 
क्रो अन्य पदाथ नहीं. है |. इसलिये शरीर जब नष्ट हो जावा 


दै तत्र ही -शरीरमयी आत्मा शक्त हो जात्ती है यानो--समाप्व 
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हो जाती हे । यदि स्मा को एेसा माना जावे त्र तो शुक्त 
हीने कै लिये किसी त्रत नियम, उणसना, ध्यान चादि रमे 
कौ आश्यकता ही नदय । परन्तु ठे है नही, आत्मा इस 
शरीर से भिन्न श्रविनाशी पदां हैजो हि शरीरके नष्ट दहे 
जाने प्र मी चष्ट नहीं होता, अन्य शरीर मे चला जाता है | 
णेसा आत्मा ष्यान-योग द्वारा शक्त होता है | मुनि शरीरको 
आमास भिन्न समभ करके ध्यान करते रै, इष कारण किसी 
उयसगं या प्रीपह से शरीरको कष्ट होता है तो तपस्वी- 
शनि उस्च शारीरिक कष्ट से स्वयं दुखी नहीं होते है क्योंकि 
वे शरीर को श्रात्मा से अलग समते हे । 
सांख्य मत मेँ आमा को शुद्ध बुद्ध साना गया है । यदि 

तदनुसार आत्मा सदा से शुद्ध बृद्धद्दी होता तो फिर युक्त 
होते के लिये ध्यान आदि करमे कौ आवश्यकता नहीं रहती, 
चिना किसी योग रादि यरनकै आत्मा अक्त हो जाना चाहिये। 
परन्तु सांख्यमते युक्त होनेके लिये ध्यान करनेका विधान मी 
किया गया है, जो शुद्ध आत्माके लिय व्यथं ठहरता है ॥१००॥ 

नन्वात्मनो मरणरूपविनाशादुत्तरकालभमावघिदधः कथं सवंदा- 

अस्तित्वं सिद येदिति वदन्तं प्रत्याह- 


स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि न नाशोस्ति यथात्मनः । 
तथा जागरृष्टे ऽपि विपर्यांसाषिशेषतः ॥१०९॥ 


१४७ समाधि-तन्त्र 


टीका--स्व्ने स्वप्नावत्थायां दृष्टे विनिष्डेऽपि शरीयदौ ्ात्मनो 
यथा नाशो नास्ति तथा जागरदृष्टेऽपे जाप्रदवस्थायां दष्टे चिनि- 
ष्टेऽपि शरीरादौ श्रात्मनो नाशा नात्ति । ननु स्वप्नावस्थायां भ्राते- 
वशादात्मनो विनाशः प्रतिभातीति चेत्त देतदन्यत्रापि संमानं । न सलु 
शरीरविनाशे च्रात्मनो विनाशम घ्रांतो मन्यते । तस्मादु मयत्राप्यात्मनं 
बिनाशोऽचपपन्नो विपर्याक्षाविशेषात्‌ । यथेव हि स्वप्नावस्थायामविदय- 


मानेऽप्यात्सनो विनाशे विनाशः प्रतिमासत इति विष्यः तथा जाम्रद्‌" 
वस्थायामपि ॥ १०१ ॥ 


राकाक्रार कहता है कि मरण के वाद र्मा क्ातिनार हयो जाता दै 
फिर आत्मा्नी सत्ता सदा केसे वनी रहती है ? उप्तश्न समाधान करते हु 
ग्रन्थकार कहते है कि- 
अन्वयां -- (यथा) लिप्त तर ( स्वप्ने) स्वप्न मँ. (इष्टे) 
शरीर श्रादि यनेक पदार्थो. के दीखने पर श्रोर (त्रिनष्टेश्रपि) 
उने नाश हो जने पर भी (आत्मनः) भातमाः का (नाशे 
विनाश (न रस्ति) नीं देता है (तथा) उसी तरहसे (जागर- 
दष्टे अपि) जाग्रत अवस्था शरीर क दीखने तथा नष्ट होने 
पर भीःखात्माका नाश नदीं होता है । { विपर्या्ाषिशेषतः) 
सोती हुई दशाम तथा जागती दशाम आत्मा कै नष्ट द्रौजाने 
कै विषयमं होने बल्ला अम एक समान है। 
माव्राथं-- श्रात्मा ` अखंड अविनाशी पदाथ ' ' है, अतः 
उका केमी न तो नाश -हौताः है, न उसक्षे-. इकडे होते ई । 


॥॥ 
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वप्न मे जसे शरीर के जीवित हयने या मगनेकरे भ्रमसे त्मा 
के 5त्पन्न होने श्रथवा नष्ट होने काश्रमहो जाता है, इषी 
तरह जागीहुदं दशार्मेमी किसीके उत्पन्न हाने या मरमेको देख- 
केर सात्मा कै उत्पन्न होने या नष्टदहोनेकाञ्म होता दहै) 
श्रात्मा तो बस्तवमेंनक्मीपेदाहोतादहै, न कमी स्रता 
हे, शारीरं ही मरता या नया उत्पन्न होता है । आत्मा जन्म 


तथा सरण होने की समभ एर शटा प्रपर ॥१०१॥ 
नन्वेवं प्र्तिदस्याप्यनाद्यनिधनस्यात्मनो सुक्त्यथं दद्धरादुष्ठान- 
लेशो व्यर्थो ज्ञानभावनामान्नेणेव मुक्तिसिंदरित्याशङ्याह- 
अटुःखमावितं ज्ञानं सयते दुःखसन्निधो । 
तस्मा्यथायलं दःखेरात्मानं मावयेन्मुनिः ॥१०२॥ 
टीका - दुःखेन काय - क्लेशादि कष्टं विना सुकमायेपक्रमेख 
-पाविचसकायतया चेतति चः पुनः संचिन्तितं ज्ञानं शरीरादिभ्यो भेदे- 
नातमस्वरूपपरिज्ञानं क्तीयते अपञ्ष्यते ] करिमन्‌ ¶ दुःखसन्निधौ दु ःखो- 
चलिपाति खति । यत्त एवं तसमात्कारणात्त्‌ यथावलं रवशक्त्यनतिक्रमेण 
अुनिर्योगी यार्मानं दुःखेमावयेत्‌। कायक्लेशादिकष्टेः सद्‌ा ऽऽत्मस्वरूपं 
भावयेत्‌ । कृष्टसंदो भवन्संदाऽऽत्मस्वरुपं चिन्तयेदित्यथः । १०२ ॥ 
शंक्ाक्रार यह शंकरा करता है क च्रविनाशी ्रत्मा क्रो पक्त कनेक 
{लिये कदिन तपश्चरण करना व्यथं है । अत्मा के ज्ञान मात्रे ही सिद 
होजायगी १ उस शंका निवाररुकाते है-- 
अन्वयाथं-- ( अदुःखमभावितं ) चिना काय-क्लेश के भावना 
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क्रिया गया ( ज्ञानं ) आत्मस्वरूका ज्ञान ( दुःख्तनिनिषौ ) 
शारीरिक फष्ट आ्राजने पर (कीयते) ट जाता है। (तस्पात्‌) 
इस कारण (धुनिः) आमभ्यानी पुनि (यथागरज्त ) यथा-शक्ति 
( दुःखे; ) परिषह-सहन , तथा उ सग-तह्न आदि शारीरिक 
कर्टके साथ (घात्मानं माचयेत्‌) अत्स-चिन्तन, ध्यान इरे | 

मात्राथं- शरीर का षएुख।म्य.सी पुस यदि आत्पध्यन 
करे तो आात्मध्यान करते समय उपे शदी ममी, भूख, प्य 
प्रादिकायाकरिमी मवुष्य, पशु, देव षरा कयि गये अथग 
अचेतन पदार्थं कृत उपगं का शारीरिक कष्ट जते ती 
उख कष्ट कै स्न करमेका अस्यान्‌ होने कार्ण वह 
त्ारमचिन्तन, या श्ात्मध्याने विचलितं हो जातारहै। इस 
क।रण भत्मध्याती शनिको ञानी शक्तिके अचार्‌ परिषर्धे 
तथा उपसर्ग क शारीरिक कष्टं को अविचल रूप से शन्ति 
साथ सहनं करने का अभ्प्रास करते रहना चाहिषे । जिसे 
अआमभ्पानके ससय आपे हए किकौभी शारीरिक दुखके कारण 
प्रात्सध्पानं से चिचलितन दहो सके | परिपह ओ्रौर उपसर्गे 
कष्ट करो शान्ति कै साथ सहन करने चाक्ते युधिष्टिर, मीम 
रजु न पांडव, सुकोशलष, सुङ्कप्रालल आदि अुनियों ने शक्ति या 

अन्य ग्रदसिन्दादिप पद पाया 2 ॥१०२॥ 


ननु यद्यात्मा शरीरात्सवंथाभिन्नत्तदा कथमात्मनि चलति नियमे 
चच्चलत्‌ तिष्ठति तिष्टेदिति वदन्तं प्रत्याह - 
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प्रयलादात्मनो वायुरिच्ादेषपवतितात्‌ । 
वायोः शरीरयंत्राणि तन्ते स्वेषु कर्मसु ॥१०३।६ 
दीका--चास्मन" सखम्वंन्विनः प्रयत्नाद्रायुः शरीरे समुच्चलति कथ 
म्भूतात्‌ प्रयत्नात्‌ ¶ इच्छाद्वेषप्वर्तितात्‌ राग द्व षाभ्यां जनितात्‌ । तंत 
संमुच्चलिताच्च वायोः शरीरयन्त्राणि शरीराण्येव यन््राशि शरीर- 
यंच्राणि । किं पुनः शरीराणां यन््ेः साधम्ये' यतस्तानि यन्त्राणीप्यु- 
च्यन्ते १ इति चेत्‌ उच्यते - यथा यन्तासि काष्ठादिविनिर्मितसि्- 
व्याघ्रादीनि स्व॑खाध्यनिविधक्रियाणां परगरेरितानि प्रवतेन्ते तथा शरीस- 
णयपी्युमयोष्तुल्यता । तानि शरीरयन्त्राणि वायोः सकाशादतंन्ते.॥ 
केषु १ कमु । कथम्मूतेपु ? स्वेषु स्वसराध्येपु ।॥ १०३ । 
य॒दि श्राता च्रीर शरीर भिन्न २ है तो ्रात्माके चलायमान होनेषर 
शरीर क्यो चल।यमान होता है रौर चरत्माके स्थिर होने पर शरीर क्था 
निश्चल हयो जाता हे ? इप्त अश्न का उचर देते टहै- 
अन्वयार्थे-- ( आत्मन्‌ः ) आपा के ( हृच्छादरषप्रब- 
तितात्‌ ) धिविध प्रकार की सांसारिक इच्छाी- अमिलाया्् 
तथा देप भवना से किये गये (अयत्नाद्‌ ) प्रयत्न से (वागु) 
शरीर मे वायु चल्तती है । (वायोः ) उप वायु से ( शपैर- 
यन्त्राणि ) शरीरके यन्त्र--यानी शरीरके पे (स्वेषु ) ने 
( कर्मसु ) कार्योमिं ( वतन्ते ) लग जाते है। 


मावरा्थ-यह शरीर एक मशीनकी तरह है । जिस तरह 
मोटर, रेः लिन आदि की मशीन को मनुष्य अपनी इच्छा पे 
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नचलाता है तो उमर पशीन के समी यन्त्र ( कल्ल पुरजे ) पनु 
अपना काम्‌ करने लगते हं । सी तरह आल्मार्मे ज किसी 
तरहकी रामसयौ या दंषमयी भावना उत्पत्न होती है. तो सम्‌- 
स्त शरीरकं मीतर भरीहुरं वायु 'हवा) चलने लगती है । उक्ष 
वायुके चलते) शरीरके षमस्त यन्त्र अपना २ कायं करमे लगते 
है । आंख, कान, नाक, जोम, हथ, पैर आदि शरीरके समौ 
अंग अपना भना काम करने लगते दै । यानौ-शरीर-खूपौ 
मशीनका चलाने बाला राग देष भावना बाला संघार ्रात्मा 
है| इस कारण श्रात्मा के स्थिर शान्त हीने पर शेर अविः 
चत्त शान्त रना है ओर आत्मा कै अस्थिर होने पर शरीर 
चलाय प्रान--्रस्थिर ह जातां ह ॥ १०३॥ 

तेषां शरीरयन्त्राणामात्मन्यारोपाऽनारगो कृर्वाजडविवेकिनो कि 
वंत इत्याह - 
तान्यासनि समारोप्य साक्ञारयास्तेऽपु खं जडः । 
त्यक्छ!.ऽरोपं पुनविष्ठान्‌ प्राप्नोति परमं पदम्‌ १०४ 


टीका --तानि शरीरयन्वाणि साक्ताणि इन्दरियसंहितानि चात्मनि 
समारोप्य गौ रोऽ दुललोचनोऽहमित्यायमेदरूपतया आत्मन्यध्यारोप्य 
जडो बहिरात्मा श्रद्ुख युखं वा यथा भवस्येवमास्ते । विद्राचन्तरातमा 
पुनः पाप्नोति #ि १ तत्परमं पदं मोक्तं । किं क्रत्वा ? त्यक्त्वा? कं 
च्मारोपं शरीरादीनामास्मेन्यध्यव सायम्‌ \ १०४ ॥ 
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टीका -- नदि- नैव लमते परि द्धेनत्ति धातूनामनेकार्थस;ल्लनन- 
शनेपि इत्तिश्टयात्ल्लोको वक्ति मयास्य चित्त" न्ड्धमिति । किं तत्‌ 
ऋ -्लानं घम्मश्रम्मिणोः क्थंचित्तादात्म्यादर्भग्रहणव्यापारपरिणत 
त्मा । कं † स्वभाव, स््रोऽसाधारणो--अन्योऽन्यव्यतिकरे सत्यपि 
व्यकव तरेभ्या विवक्षितार्थस्य व्यावृत्तश्रत्ययदे भवो ध्मः स्वमावस्तं 1 
कषे, क क © ॐ कष = क क विरि (4 [ 
कषां ! पदरयानां । सुखटुःखशरीरादीनां । कि विशिष्टं १ सत्‌ ज्ञानं. 
-संडृत्तं भच्छादितं वन्तुयाथात्स्यप्रकाशने अभिभूततामर्थ्य । केन ! 
मोहेन-मोहनीयकम्पसो विपाङन । 
तथा चोक्तम्‌ [ लवोयस्त्रये ]- 
सनलविदमरि्न्यच्छ्यिया नैकपरारतः। 
कम्मंवि दाश्थविजप्ठिस्तथा नेकप्रकारतः ! | 
नन्वमूतस्यात्मन. कथं मूर्तेन कर्म्म एामिमवो युक्तः १ इत्यत्राह--- 
मतत इत्यादि यथा नेव लभते कोऽसौ ? पुमान्‌ व्यवहग्री परुषः } . 
छ ¶ पद्रथानां चटपटादीनां स्वमातरं । किं विशिष्टः सन्‌ १ मत्तः जनि- 
तमदः । केः १ मदनशनद्रदेः । पुनराचा्यं एव प्राह ~ विराघकर इत्यादि 
धावत्‌ स्वभावमनासेादयन्‌ विसंदशान्यवराच्छतीतिः -- शरीरादीनां 
स्वरूपमलममानः पुरषः शरीरादीनि अन्ययामूतानि प्रततिपद्यत्त इत्वर्थः । 
यन्धक्रार चरव य वत्रलादे हं क ज्ञान श्रातस-त्वभाव को स्यो नही 
श्रवुचव करता -- 
चे 5५ ~ कन ९ सोह "र , 
श्नन्वयाथे-( हि) नियम से ( मोदेन ) मोहे ( संतं 
ज्ञानं ) आच्छादित-दरा इरा ज्ञान ( स्वमवं ) अस्मा फ 
स्वमाव को (न ) नही ( लसते ) जान पाता है( यथा)जिष 
तरह कि ( मदनकोद्रबः ) नशीलते कोदोके खा लेनेसे ( मत्तः- 


९९१ 
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पुमान्‌ ) पागल बना हुश्रा मनुष्य ( पदार्थानां ) पदार्थो को 


टीकफ तरह नही जान पाता। 

भावाथ-जिस तरद शराव, मांग, कीदां को पीकरया 
खाकर मुष्य नशेमे चूर होकर पागल दहो जाता है, उस नशे 
म वह अपनी स्त्री फो वहिन या पूत्री.समभः वेठताहे भ्रौर 
पिन पुत्री श्रादि को अपनी स्वी सम करके उनके साथ. 
व्यभिचार बलात्कार करनेको तय।र शे जाता है, उसे अपने 
छापा तथा शरीरका भी ठीक विचार नदीं रहता, इसी तरह 
मोहनीय कमेक उदय से संसारी जीव का ज्ञान एेसा मोहित 
वन गया है कि ब्रह शरीर कोही आत्मा समभ वेश है। इट- 
ञ्ब्र परिवार को अपना मानबेडा है, अपने आआस्माका उषे 
कुल ज्ञान रहा ही नदीं है 

- मुमेवाथ स्फ़टयति- 


वपुषं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। 
सवंथान्यस्वमावानि मूढः स्वानि प्रपयते ॥८ ॥ 


टीका -- प्रपद्यते । कोऽघ्ौ ? मूढः स्रपरविवेकन्ञानदीनः पुमान्‌ । 
कानि, वपु दादीनि वस्तूनि । क विशिष्टानि ! स्वानि स्वश्चात्मा 
स्वानि चात्मीयानि स्वानि । एकशेपभ्रयणादेकस्थ स्वशब्दस्य लापः ! 
अयमर्थो दततम॑मोहा विष्ये देद्यदिकमास्मानं प्रपद्यते --घ्ात्मत्वेनाभ्यु- : 
पगच्छति। दढतरयोदाविष्टश्य आार्मीयत्वेन । किं विशिष्टानि संति 
स्वानि प्रपद्यत इत्याद । सुद थान्यस्वभावानि-संवं श द्रव्य-केत्र-काल- 
भावलक्तणेन प्रकारेण स्वस्वभावादन्यो भिन्नः स्वभावा येषां तानि । 
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कि किमित्याह--वपुः शरीरं तावदचेठनत्वादिरभावं भ्रिद्धमस्ति। 
एवं गृं॑धनं दाया भार्याः पुत्रा आत्मनाः मित्राणि सद्व -शन्न- 
वोऽभि्राः 1 (अत्र हितवगे दिश्य दृष्टान्तः 1 अत्रेतेषु वंपुरादिषु मध्ये 
दहितानातुपक्ररकाखं दाराद्रीनां वर्गो यणस्तुदिश्य विषयीक्घत्य चष्टा- 
न्तं उदा्रसं एदश्यर । श्स्माभिरित्ति शेषः 1 । 

हके काराख वत्तारजीद न्य पदार्था करो च्रपना समता है- 

अन्वयायं- ( चपः ) यह शरोर ( धनं ) धन ( गृह) 
घ्र ( दाराः) भ्तरियां (पुत्राः) पत्र (मित्राणि) भित्र (शतरषः ) 
शानु वैरी ( सवंथा ) सथ तरद से ( श्रन्यस्वमावरानि ) अपने 
आमा से अन्य स्वभाववलि ह परन्तु ( मढः) मोदी भृखं 
श्रात्मा इनको (स्वानि ) अपने (प्रप्ते) समता | 

भावार्थ-धन अर षर्‌ पो अचेतन जड़ पदार्थं है आत्मा 
से साफ़ अलग दिखाई देते दै। शरीरम बस्तवि जडम 
३ कपोकि निजी शरीर अग्निम ज नजला दिया जावा है 
तो उसे ङ दुख नहीं मालूम होता । स्तौ पूत्र, मित्र, शत्रुभादि 
भी अपने श्राच्मा से अन्य स्वमाव क़ स्पष्ट दिखाई दे रहै 
फिर गी मोह समवा से संघारी जी उन्हं अपना मानवाहै, 
इन ङे संयोगत्े रपे आपको सुखी यदुमव कत्ता ह ओर उ- 
चके दियोमसे अपच आपको दुखी मानता ३, किमी को अप- 
ना वैरी समश कर उसमे देप खरता ह वथा उक्षे भयसाति 
टःताद्‌ ! स दरदं रपण दप भय इक अदि अदेक प्रकर 
क दिशाः सथ ददार जस्पामं सोदर कार्ण हयी इश्रा 
वस्त ईह । 
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तयथा- 


दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संबसन्ति नगे नो । ॥ 
स्वस्वकायंवशायान्ति देशे दिज्ञ प्रगे प्रगे।॥ ६ ॥ 


टीका-- संवसंति मिल्तित्वा रात्रिं यावन्निवासं छुबन्ति । के ते १ 
वगाः पर्लिखः क्वं क्वं नगो नगे वृन्ते वृत्ते फं फतवा ¶ एत्य शआ्रागत्य । 
फेभ्यो १ दिग्देशेभ्यः दिशः पूवादयो दिशः देशस्तस्यकदेशो श्चंगदंगादय- 
मेभ्योऽवधिष्तेभ्यः तथा यांति गच्छन्ति । के ते खगाः । काञ्च ? दिज्ल 
2ग्दे ष्विति प्राप्तर्विपर्ययनि्दंशो गभननियमतिवृत्यथम्तेनं यो-यस्यीः 
दृशः श्रायातः सं तस्यामेव दिशि गच्छंति यश्च यस्मादुदेशादायातः ख 
नस्निन्तेवं देशो गच्छतीति नास्ति नियमः 1 किं तदहि यत्र क्वापि यथेच््ं 
नच्छतीत्य्थंः । कस्मात्‌ स्वस्वकायवशात्‌ निजनिजकरणीयपारतन्तयात्‌ । 
कदा खुदा ? प्रमो भगे प्रातः प्रातः । एवं संसारिणो जीवा श्रपि चर- 
करादिगतिस्थाचेभ्य श्रागत्य करे स्वायुः कालं यावत्‌ संभूय तिष्ठन्ति 
नथा तिजनिजपारतक्यात्‌ देवगत्यादिस्थानेष्बनियमेन स्वायुः कालान्ते 
गच्छन्तीति प्रतीहि | कथं भद्र! तव॒ दारादिषु हितवुदथा गनीदीतेधु 
सवथान्यस्वभावेषु श्रात्सीयभावः ? यदि खलु एतेत्वदात्मका स्थुः तदा 
त्वयि तवृवस्थयेव कथमवस्थान्तरं गच्ेयुभ्यदि च एते तावकाः स्युस्ति 
कथं ? तवभ्रयोगमंतरेणव यन्न क्वापि प्रयातीति मोहयष्टावेशमपसार्यं 
पथावस्पश्येति दाष्ठन्ते दशंनीयं | 


दष्टान्तके साध ्राचाये यह ततलाते हैँ कनि संसार जीव का कुटम्ब 
परिवारे करि्तरष्ष वनता है- 

अन्वयाथ-( नगे नगे) वृत्त इृक्तपर ( दिग्देशोभ्यः ) 

भित्न भिन्न दिशाओं ओर देशो से ( एत्य ) आकर (खगाः) 


पकती रात के समय ( संवसन्ति ) ठर जाते है ( प्रगे प्रगे ) 
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 सूयं-उदय होनेपर्‌ प्रात; काल ( स्परकायवशात्‌ ) श्रपने पने 
पेट भरने रादि के कायं फ किये (देशे) किपीदे शे दिक) 
भिन्न भिन्न दिशो म ( यान्ति) उड्कर चलते जाते 
` भावाथं-तोता, कवत, कौश्रा आदि अनेक तरह कै पकती 
दिनि भर अपना पेट मरने के लिये भिन्न भिन्न देशो भौर 
दिशाश्रों मँ धूमते रक्ते ह फिर रात को श्रा करक पेडोँ षर 
प्राकर इक्र दो जाते ई, प्रातःकाल होती फिर उड़कर कटी 
वैः कीं चले जाते ह । इसी तरहसे -नरक, मदुष्य, पशु, देव 
मतियोकी भिन्न भिन्न पोनियोसे श्राय हृष्‌ जीव पुत्र, स्त्रो, 
वहिन, माता पिता श्रादिं परिवारे रूपर्मे च दिना के छिये 
एकत्र हौ जाते है । पिर श्रपनी श्रायु समाप होते हयी भिन्न 
भिन्न गतियों रो चकते जाते ह । यानी-डुटम्ब परिवार मित्र 
शक्र आदि का पिकाप, संयोग, वियोग पेड पर अकर राद 
भर्‌ वते हुए पद्यां की तरह हुत्रा करता है ¦ 

'श्रहितवगंऽपि दष्टान्तः प्रदश्यते' श्र्माभिरित्ि योज्यम्‌ :- 
विराधकः कथं हरे जनाय परिकुप्यति । 
यंगुलं पातयत्पद्भ्या स्वयं दण्डन पात्यते ॥१० 

टीकां --कथमियरचो न श्रदपे कथं परिप्यत समंतात्‌ कध्यति । 
काऽसौ ? वियधकः अपकारकनत्तां जनः । करम ? त्र जनाय प्रत्यप 
कौरिकाय लाक्य । 


सुखं जा यदिवा दु"ख येन यञ्च शृतं भुवि । 
श्रदाप्नाति स तचस्मादेष मागः सुनिस््वितः ॥ 


य "न य णी ति 1 11 
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इत्यभिघानादन्याय्यमेतदिति भावः 1 अत्र टष्टान्तमाचष्टे-्व्यशुन्- 
मस्यादिः-- पात्य भूमौ कतिप्यते। कोऽसौ ? यः करिदेदसमीच्त्यकारा। 
जनः केन, दडेन हस्तधायकाष्ठेन कथं † स्वयं--पात्यप्ररणमंतरेणेव । 
किं ङबेन ? पातयन्‌ भूरिं प्रति नामयन््‌। किं तत्‌. ? त्ंगुलं अंगुलि 
त्रयाकारं कच्चराद्याकषेणावयवं । काभ्यां ? पादाभ्यां, ततोऽदिते प्रीहि- 
रष्ठिते चाऽग्रीत्तिः स्वदहितेषिणा बरेक्ञावता न कराया } 
 श्रपने चरपकार्‌ कने वाले एर भी कोध कना हानिकारक है, इम 
वात को दष्टान्तसहित बतलाते है- 
| न्वयाथं-- (विराधकः ) प्रपकार करने वाल्ला मनुष्य 
(हन्त्रे ननय) मारने बाले मन्ुष्यके लिये (कथं ) क्यों (परि 
कुप्यति ›) कोध फरता है । ( जयंगु्तं ) तीन श्रांयुले-फावड़ा 
श्रादि को भूमि पर ( पातयन्‌ ) खोदने कै लिये भिराता 
हरा मदुष्य ( पदभ्यां ) पेरोके दारा ( स्वयं) स्वयं (दंडन) 
लकड़ी फे बेठ दारा ( पास्यते ) गिराया-फकाया जाता है | 
भावाथ-जसे तीन श्रांगुक्ञे ( घाप आदि उठने कै लिये 
तीन अ्गुलियां फ समान अने हुए लकंडीङे या लोहे के 
(भजार )से या फाबडेसे जमीन पर कडा फचग उटाते धरते 
या पृथ्ठरी को खोदतेसप्रय मनुष्य को खुद भकना पड़ता है| 
` इस - तरह अपना घात या हानि करने बाज्ते मलुष्य कोः स्वय 
` अपने. बरे कमं का दणड ( सजा ›) भिला-करता है जो दृसरों 
की हानि रता है उसकी हानि कमं ऊे उद्यसे भवश्य 
होती है-जो जेसाकरता है वेधा सुखदृख मरता है। फिर 
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जु द्धमान मनुष्य ! तू श्रषने श्रपकार (बुरा)करमे वाले परं क्णो 
£ ५, + 

व्यथं क्रोध करता है, तेरा अपकार करने वाक्ते उश्च मनुष्यको 

उस श्रपकार का दण्ड स्वयं अवश्य मिलेगा । - . 


शत्र विनेयः प्रच्छति । हिताष्ितथो राग-द्रपो क्वन्‌ कि रुते ? 
इत्ति दारादिपु सगं शरुपु च द्वेषं कुबांणः पुरुषः किंमात्मने, दितं कार्थं 
करोति येन ता५त्‌ कायंतयापदश्यते ह्यर्थः । श्त्राचायैः समाधत्त; - 
न ~+ घने € „ © 
रागदेष दयी-दीधेनेत्राकषेणकमणा । 
अन्नानास्ुचिरं जीवः संसाराग्थौ भ्रमत्य ॥११॥ ` 
टीका ~ भ्रमति संसरति । कोऽनौ ? श्रसौ जीवश्चेतनः। क्व ? 
संघाराव्थौ -संसारः द्रन्यादिपस्वितनकूपो भवोव्धिः संमुद्र.इव दुःख. 
्रतुस्वाददुस्तर्वाच्च तस्मिन्‌ । कस्मात्‌ { अज्ञानात्‌ देदादिष्व्रात्मचि- 
श्रमान्‌ । कियफालं सुचिरं श्रतिदीर्घ॑कालं केन १ रागेव्यादि--रागः- 
दष्टे वध्वुनि प्रीत्तिः दर परचानिष्टेऽभरीतिस्तयोदटःयी--रागद् षयोः शक्ति- 
व्यक्रितरूपतया युगपत्‌ प्रठति-ज्ञापना्थं दयी ग्रहणं शेषदोषाणां च 
तद्‌ दयप्रतिबद्धत्ववोधनार्थं । तथा चोक्तन्‌ ( ज्ञानाणेवे ?-- 
"यत्र रागः पदं धत्ते दे पस्तत्रेति निश्वयः। 
उभावेतौ समालभ्य विक्रमत्यधिकं मनः २३-२५॥' 
पि च~-च्रात्मनि सत्ति परसंज्ञा, स्व-परविभागात्‌ परिरटद्र षो ।. 
द्ननयोः सं्रतिव॑द्ाः से दोषाश्च जायते ॥ . 
सा दीर्धनेत्रमायतसेथाकषंणपाश इव श्रमणहेतुत्व [तस्याकपेणके- 
-स्म॑जीवस्य रागादिरूपतया परिएमनं नेत्रस्याकर्षंणएत्वाभिगूल्लानयनं तेन 
शन्नोपमानभूतो मंथदण्ड श्राकतेष्यस्तेन यथा तेत्राकर्ष॑णव्यापारे संथा- 
चलतः सुद्र सुधर रते लके प्रसि दस्तथ। स्वंपरव्रिवेकानवब्‌।षाति 
युद भूतेन रागादिपरिणामन कारणकार्योपचारात्तञ्जनितकसेजन्धेन 
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संसारस्थो जीवो श्रनादिकालं संसारे आतो भ्रमिष्यति । श्रम॑तीत्यवति- 
ष्टंते पर्व॑ता इत्यादिषत्‌ नित्यप्रवृत्ते लो विधानात्‌ । उक्रत' च--( पंच- 
व्थिर्षाहृड ) - 
'जो खलु संसखीरलत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कस्मादो दवदिं गदिसु-गदी ।। १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्सं देहो देदादो इ'दिथाणि जायंति । 
तेषं दुः विसंयग्गहणं सत्तो रागो व दोसो वा ॥ १२६ ॥ 
लायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्क्रवालंमि । 
इदि जिणवरेहिं भणियं अणदणिदणो सं णिदणो बा ॥ 


यह जीव सारम कित तरह धूमता है, यह बात श्राचायं दष्टान्त- 
सहित वतलति है - 
` शअन्वयाथे--( जीवः) संसारी श्रात्मा ( संसारान्पौ) 
संसार सद्र मे ( अज्ञानात्‌ ) मिथ्याघ्रद्धान पूवक अक्ञान से 
` ( उचिरं ) अनादिकाल से (रागदधेषदयोदीषेनेत्राकपणकमंणा ) 
राग शरोर दष ख्प रूपी सथानी सी रस्सी को सींचनेकी 
तरह ८ भ्रमति घूमता है, | 
मावाथे-जसे, जमे हए दही के मटक मे रई ८ सथान ). 
करो डालकर रस्सी से उप्त मथानी को बांधा जाताहै, फिर 
उस रस्सी को कभी दपि हाथ से खींचकर ओर फिर कमी 
-जय हाथ सं खींचकर दही में उत मथानी को धुमाया जाता 
है । इसी तरह राग देष रूपी दो रस्वियोषे बधा हरा संसारी 
जीव भी मथानी कौ तरह संसार मे पमाया जावा है । यानी 
यह जीव राग. श्रीर देष. करके अपने लिये कर्मबन्धनं तयार 
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करता है मौर उस कम्‌-वन्धन के- उदय होने प्र यहं जीव 
संसार फी चारों मतिया ये धूसता रहता है । ˆ 
क्र।ध, मान, अरति, शोक, भय जुशुष्सा ये प्ररारके माव 

देप सूप मनेगये रै श्रीर्‌ मापा, लोभ, हास्य, रति, स्वेद, 
परुपबेद, नपु सक वेद ईन सात्‌ प्रकर के भावों कोरागसूप 
मानागरण है । यानी-राग अर देष्मे समस्त पिकार भगं 
का समावेश श्या जाह), इनस ही कमबन्धं होकर संसार 
में भ्रमण हेता है] 

श्रय प्रतिपादय ः पर्यनुयु कते न्तत्मिन्तपि यदि सुख स्यत का दोप 
इति भगवन्‌! संस्तारेपि न केवलं मोत्त इत्यपि शब्दाथः ! चेञजीवः सुख 
युक्तो भवेत्‌ तर्हि को न कस्विन्‌ दोपो दृष्टत्वं संसारस्य सव पां सुखस्मीव 
श्राप्तुमिष्टसवात्त येन संषाच्छेदाय सन्तो यत्तेररि. त्यत्राह वत्सं 1 


विपद्भवपदावतें पदिकेषातिबाह्यते । 
` यावत्तावदुभवेत्यन्याः प्रचुराः विपदः पुरः ॥१२॥ 


रीका-चाव्दत्तिवाहये अत्तिक्रम्यते प्रेयते। कासौ ? विपद्‌ संदज- 
शारीरमानसागतुकानामापदां मध्ये या काप्येक्छ चिवर्िता आपत्‌ । 
जीवनेति शेषः 1 क्व ? भवपद्‌ावत्त मवः संषारः पदावतइचव-पादचा- 
ल्यघदीयन्त्रपभिव--भूयो भूयो परिचत्त धानत्वात्‌ 1 केव, पदिक्व-पादा- 
ऋान्तदडिका यथा तावद्‌ भवति । का ? अन्या श्रपूवां प्रचुरा --बक्ष्वो 
चिपद्‌ः आपदः पते अग्र जीवस्य पदिका इव, कालिकस्येति सामथ्या- 
दर्व्या । छतो जानीहि दुःखेकतिवंधनविपत्तिनिरंतरत्वात्‌ खंक्षारस्या- 
वश्यधिनाश्यतत्वम्‌ । - - - - 

तंसा जविके सामने ्रतिसमेय कोई न कोई दुख तडा ह रहता हं 
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ञन्वयाथ- ( भवपदायते ) संसार-शूपी वैर से चलने 
चाले घटीयन्त्र ( इए से पानी निकालने की अरहट्‌ ).मे 
( पदक इव ) घटीयन्त्र यानी - अरदटके उशण्डं.कै . समान्‌ 
. (यात्‌ ) जबतक ( चिषद्‌) एक विपत्ति (श्रतिवाद्यते) पमाप्त 
की जाती है ( तावत्‌ ) ठव तक ( अन्यां; ) दूसरी ( प्रचुराः ) 
अहुत पी ( विपत्तयः ) विपत्तियं ( परः; ) सामने (भवन्ति) 
श्राखड़ीदहो जाती हं। 
मावाथं-अरहट द्वारा कए से फनी निकालते समय जिस 
तरह पानी से भरा हया एक उतन खाक्ती होता रै कि उसी 
-समय दूना फनी से मरा हुश्ना वरतेन सामने श्राजाव्रा है । 
इसं तरह जव तक अररटट की साल्ला इ'ए मे चलतो रहती है, 
तप्र तक "ए से जलके भरे हृए वतन सामने राते द्री रहते.हं 
एक खाली होता है तो उप्तकी जगह दृ्षरा पानी का वतेन 
आ जाता है। ठीक इषी तरह संक्रारी जीव फी जब तक एक 
तिपत्ति ( दुखः ) समाप्त होती ह तम तक दसरी नह निषदा 
उसके सामने श्रा खड़ी होती हे । भूख, प्यास, रोग, शोक 
चिन्ता आदिके दुख जीवन मर वने ही रहते है, कण भर 
मी कमी व्याङ्लता ८. सेचनी ) समाप्त नहीं होती, कोर न 
कोरः विपति बनी ही रहती है। 
पुन: शिष्य एवाह--न सवं विपद्रन्तः स-सश्रदोपि दर्यन्ते इति 


भगवन्‌ ! सप्रस्ता म्रपि संषारिणसोन विपत्तियुक्ताः सन्ति सश्रीका- 
णामपि केषांचित्‌ दर्यमानत्वादित्यनाह, - 
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दुरज्येनास॒रत्तेण नश्वरेण धनादिना । 


स्वस्थं मन्यो जनः कौऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा ॥ 
टोका--भवति ! कोऽक्षौ, जनो लोकः । किं विष्टः, कोपि-निवि- 
वेको, न सवः किं विशिष्टो भवति, स्वस्थं मन्यः स्वस्थमात्मानं मन्य- 
मानो ब्रह सुखीति मन्यत इत्यर्थः । केन कत्वा, धनादिना; द्रव्यका- 
मिन्यादीष्टवस्तुजातेन । किं वििष्टन. दूरज्पेण--श्रपायवहुलत्वाद्‌ 
दुर्यनिवेचाच्च दुःखेन महतां कष्टेनाजित इति दुरज्येण-तथां अ्रसु- 
रक्तण दुस्त्राणेन यत्नतो रक्षमाररयाप्यपायस्यावद्यं भावित्वात्‌ 1 
तथा नदवरेण रक्षमाखस्यापि विनाशसंभेवादशाइवतेन । शत्र ट्टा 
तमाह--ज्वरेव्यादि इव शब्दो यथाथं यथा कोऽपि मुग्धो ज्वरवान्‌ 
ग्रतिदायेन मतेविनाशात्‌ सामज्वरातंः सपिपा धृतेन पानादुपयुक्तेन 
स्वस्थं-मन्यो भवति } निरामयमात्मानं मन्यते ततो वुद्धधस्व दुरुपा- 
ज्यदुरक्षएभंगुरद्रन्यादिना दुःखमेव स्यात्‌ । उक्त च- । 
““स्रथस्योपज्जने दुःखमजितस्य च रक्षणे । - 
ग्राये दुःखं व्यये दुःखं धिग्थं दुःखभाजनम्‌ ॥\' 
श्राचार्यं कहते है कि धन श्रादि के द्वाद मनुष्य करो सुख शान्ति 
अप्त नहीं हेती- 
अन्वयाथं-- (द्रज्यन ) बड़ कष्टां से तथा कर्टिनायां 
से कमाये जाने बाले, ( श्रसुरकेण ) चोर डाकू अभिनि आदि 
से सुरक्षित न रहने वाले, (नश्वरं ) विनश्वर (धनादिना) 
धन, पुत्र श्रादि के द्वारा ( स्वस्थं ) अपने आपको स्वस्थ- 
सुखी ( मन्यः ) .माननेवाल्ला ( कः शपि जनः, कोई भी 
मनुष्य ( सपिषा ) घी खाकर ( ज्वरवाच्‌ इव) ज्पर से पीडति 
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मचुष्य के समान मूख होता है । 

भावा्थ-पहक्ते तो धन बड़ी कटिनाई, परिभम भौर कष्ट 
से कमाया जाता है, वह थोड़ा थोडा करके एकत्र पिया जाता 
है । यदि किप्री तरह इद धन एकत्र इकट्) मीदो जे 
तो उसे चोर, डाङ्‌, राजा, माद, पुत्र, स्वी, मित्र, अग्निश्रादि 
से सुरक्षित (वर्चाये) रखना बहत कठिन है । किसी तरह धन 
सुरक्षित मी रहै तो वह सदा थना नदीं रहता, परिवार के पालन 
पौष्णे, सन्तान फे पदमे लिखाने, विवाह करने मे, रोग की 
विश्रिता! ( इल्लाज ) करने ६, खाने पीने पहनने ओओढमे में 
बह धन नष्ट होता ही है । एेसे धनके दारा कोई मनुष्य त्रपते 
्रापको सुखी माने तो ब्रह रेसाही मूख होता है जेसे शि उपर 
से पीडित (खुखारवाल्ला) मचुष्य घी पीश्रके अपने फो सुखी 
बलवान बनाना सममे यानी-ज्यरके समय षी पीलेनेसे जैसे 
ञ्वर ओर वढताहे, प्तौ तरह स्यो ज्यो भनुभ्य के पाप्त धन 
बढता है, त्णों स्यों उप्र चिन्ता, भय, व्याकुलता भी बहनी 
जातौ है, शान्ति सुख सन्तीप तो धन छोडने से मिलता है । 
` भरयोऽपि' विनेयः पृच्छति ।" एवं विधां संपदां कथं न त्यजतीति ।* 


ग्रेन दुरजत्वादिप्रकारेण लोकद्येऽपि दुःखदां धनादिसंपत्तिं कथं ,. 
न॒ मुञ्चति जनः । कथमिति विस्मयममें प्रश्ने । रन . गरुरत्तरमाह्‌- 


 विपत्तिमात्मनो मूढः प्रेषामिव नेच्ते । 
दद्यमानमृगाकोणवनान्तरतरुस्यवत्‌॥ १४॥ .. . ` 
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टीका--नेक्षते न पश्यति । कोऽसौ ? मूढौ धनादयासक््या लुप्त 
विवेको लोकः । कां ? विपत्तिं चौरादिना क्रियमाणां धनापहा राद्या- - 


पदां कस्य ? श्रास्मचः स्वस्य 1 केषामिव परेषामिव । यथां दमे विषदा 


श्राक्रम्यन्ते तथाहमप्याक्र तव्य इति न विवेचयतीत्य्थं : । क इव १. 
प्रदह्यमार्नः दाचानलज्वालादिभिभस्मीक्रियमाणश्र गै्हरिणादिभिरा- 
कर्णस्य संकूलस्य वनस्पंतरे मध्ये दतमानं । स तर' वृक्षमारूढो 
जनो यथा श्रात्पनो सृगखामिव विवक्ति न पश्यति । 


श्रव कहते हैः रि संसारी जीव दृतरोके दुखोको तो देखता है. कन्तु 
्रपने ऊपर श्राने वाले दुखा को नहीं देखता- 
दमन्वयार्थ-( दद्यमानमगाकीर्णवनान्तरतसरुस्थवत्‌ ) पिह 
चाष आदि जीर्वोसे भरे तथा फली हूर अग्निस जलतेहुए वनम 
किसी शक्त एर बैठे हुए मूखं मलष्य के समान, ( मढः ) मोही 
संसारी भृखे जीव ( परेषां ) दृमरे जीं की ( विपत्तिं इव ) 
रोग, शोक, इष्टदियोग, श्रनिष्टसंयोग्‌, धन्य शआ्रदि से. 
रत्पन्न होन. बाली विपत्ति के समन ८ आत्मनः ) अपनी 
विपत्ति फो ( न ईचते ) नशं देवता है । 
मावार्थ-सैते सिंह, वाघ, श्रादि हिंसक जीव जन्तु 
से भरे हुए तथा चारं रोर से लगी हद श्रग्नि द्वारा जलने 
वाले वनम किसी वक्त पर बेडा हरा कोद मनुष्य उस अगसे 
चने के ल्लिये इधर उधर भागते हए जानवरों को तो देख 
रहा हो परन्तु श्रपनी ्रोर भाती हूर अगि से रौर हिंसक 


पष्य से आने बाली श्रपनी चि गत्तिकी रोर न देखे। एेसे 
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मूख मनुष्य की तरह ही संमारी मोही मूखं जीव है, जो कि. 
रोग, शोक, मय, पुत्र मित्र राद के मरण, शत्रु, चीर, उन्टर 
श्रादि कै संयोग आदिसे होने बाले दुखों से द्रे जौशेको 
तो दुखी देखता है परन्तु “वसे हयी दख मेरे उपर मौ - रानि , 
वाले, या आ सकते है" उस ओर. रहीं देखता, अपने . 
त्रापको सुखी सममत रहता रै । । 

पुनराह शिप्यः कुत एतदिति, भगवन ! कस्माद्धेतोरिदं सन्नि 
हिताया श्रपि विपदो श्रदर्तेनं जनस्य । गुरुराह लोभादिति, वत्स! 
धनादिगार्ध्या पुरोवतिनीमप्यापदं धनिनो न पश्यंति । यतः- 


शायुव दिक्णेकष॑ेत कालस्य निर्गमम्‌ । 
वचां धनिनामिष्टं जीवितास्स॒तरां धनम्‌ ॥१५ 


टीका--वतंते । कि तद्धनं । किं विरिष्टं १ इष्टमभिमतं। कथं 
सतां ्रतिशयेन कस्माज्जोवितात्प्रागीभ्यः केषां १ धनिनां किं 
करर्व॑तां ? बद्धतां । के, निर्गमं अ्रतिरायेन गमनं । कस्य, कालस्य | 
किं विशिष्टं ? श्रायुरित्यादि । ग्रायुः क्षयस्य वद्धिउत्कपस्य च कार्ला- 
तरवद्ध नस्य कारणं, ज्रयमर्थो धनिनां तथा जीवितव्यं नेष्टं यथा 
घनं । कथमन्यथा जीवितक्षयकारणामपि धनच्रद्धिहैतुकालनिगगमं 
वाद्यन्ति । अ्रतो "धिग्धनम्‌' एनंविवव्या मोहहैतत्वात्‌ । 
मन्थकार्‌ कहते हं क्रि धनकरा लोभी मनुप्य छपने ज॑वनसे मी अण्धन्न. 
प्रिय धन को समस्ता है - 
0 © षे ~ „ &£\ 
अन्दयाथ-( कालनिभंपम्‌ ) अपन दमये व्यत्तीत 
दोनेको ( यायु दविकया्कपेतु' ) आयु कय अर्‌ धेनकी 
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बढवारौ का कारण ( वातां धनिनां -) मानेनेवालेः धनवान . 
रूषां को ( छतां ) अच्छी वरह ( जीवितात्‌) अपने 
जीवन से मी (धनं) धनका मिलना (इष्टम्‌ ) इष्ट है । अधिक 
प्यारा है। 
भावाथ-मतेष्य के जीवन का एक एक चण अभल्यहै | 
अशने जीवनम मनुष्य मुनि-दीक्ता लेकर यदि तपश्चरण करे तोः 
शुक्लध्यान द्वारा अन्तम्‌ हृते मे केवलज्ञान पाकर श्जरश्रमर 
नन्त ज्ञानी मौर श्ननन्तसुखी बन सकता है । ज्ञानवृद्धि के 
चारित्रद्द्धिके, स्व-परं उपकार फे अनेक महत्वपूशं कायं कर्‌ 
सकता हे, अच्छा यश प्राप्ठ कर सकता है, इस कारण बुद्धि- . 
मानं ्ात्मद्शीं धर्मात्मा व्यक्ति अपनी प्राय के एक एकः 
त्का मी पद्पयोग करते हैँ । परन्तु अपने आलपाका महत 
न समभन वाले धन सम्पत्ति को हीं अपना पर्वस्व समभनेः 
बाले भूखं मनप्प अपनी युके तय होते मी धनकी बह मरी 
को श्रपनी उन्नति सपभते है, आतमाक निधि--रतनत्रयकीः 
साधना तथा बहवारौ कौ भर्‌ उनका लकत्य नहीं करता ! 
च्मजाह शाप्यः । "कथं घनं निंद्य" ¶ येनं पुण्यभुपाज्य॑ते इतिपात्रहान- 
देवाचनादिक्रियायाः पुरधहेत्ताधनं विना अक्षंभवात्‌- पुख्यघाधनं ध्न 
कृथं निय" ? कि तर्हिप्रशस्यमवथातो यथा कथं चिद्धनसुपाज्यं पात्रादैः 
च नियुस्य खाय पुख्यमुपाज्जंनीयमित्यत्राद-- 
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त्यागाय भ्रेयसे वित्तमपित्तः संचिनोति यः 
स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलम्पति॥१६॥ 


टीका-यीऽवित्तो निधनः सन्‌ सचिनोति सेवाङरष्यादिकमंणोपाजेयति 
किं ? तदित्तं धनं । कस्म ! त्यागाय पात्रदानदेवपूजायथ त्यागयत्यस्यः 
देवपूज)युपलक्तणाभस्वात्‌ । कर्मे स्यागः ? श्रेयसे अपृ पुण्याय. पूर्वो 
वात्तपापक्ञयाय । थस्य तु चक्रत्यदेरिवायरनेन धनं सि दयति स तेनं 
श्रेयोऽथपा>दानादिकभपि करोत्विति भावः । सं कं करोतीत्याह विलं 
पति विलेपनं करोति । कोऽप १ सः फं तत्‌ ? स्वशरीरं । केन ? परंकेन 
कदंमेन । कथं ्रखत्याह स्नास्यमीति । अयमर्थो, यथा करिचिन्निमंल- 
संगं स्नानं करिष्यामीति पंकेन बिलम्पन्नसमीत्त्यकारी तथा पापेन धन- 
भुपाज्ये पात्रदौलादिपुर्येन कर्पायष्यामीति धनाजने प्रवत्तमानोऽपि । 
न च शद्धघ्रन्त्या ६ स्थापि धतानि . म्भवति । 
तथा चोक्ठम \ श्रात्मावुशासने )- 
"'शुदधेधैर्विवधन्त सतामपि न संपद्‌ः। 
नहि स्वच्छांवुभिः पशः कदाचिदपि सिन्धवः ।1 
प्रष कहते हैँ कि मनुभ्य दान करने के उद्देशसे या दुख पाने के 
विचार से धन संय ऋरता है, वह मी ठीक नहीं हे- 
भन्वयाथं-( आत्मतत्वको न समने वाला ) ( यः- 


अविः) जो निधन मनुष्य (त्यागाय) दान करनेके लिये तथा 
(श्रेयसे ) अपने सुख कल्याणक किये ( वित्तम्‌ } धन-सोने चादौ 
को( संचिनोति ) एकत्र करता है । वह सदुष्य (स्नास्यामि- 
इति)पै स्नान करूंगा, रेमे विवारसे (स्वशरीरं) अपने शरीर 
को ( एकेन ) को चड़ से ( विलपति ) लसीपता है | 
मावार्थ-बहिरात्मा मलुप्य धम-साथनमें रुचि न रखकर 
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केवलं धन-संचय रने मे लग। रढता है । गह सोचता है किं 
मे बहुत सा धन इक्टरा करे पि सुप्र दान करूंगा, अच्छा 
मकान वनवा पा, खख पने फे लिये विषयमोगीं की सापग्री 
छखुटाङ्गा । परन्तु आत्मा कौ सुखी शान्त, मन्तुष्ट करने के 
लिये, निज आत्साक्ा रस-आ बाद रनेक्ी ओर तथा राला 
की निधि-्रान रारित्रको बदानेकी ओर उनका ध्य" नर्ही 
जाता | वड ेमी ही मृखंता करता है, जैमे कोई मङुष्य शरीर 
को म्बच्छं करने, क्वे म्नान करनेकी च्छा रखकके सरन 
रमे से पटे अपने शगीर पर शीचड ऊात्तेप क्र सेवे! 
क्योकि धनके संचय करनेमे अने गग तथां कष्ट होतें ईह, 
फिर उको सुरक्षिन कर्चे मं चिन्ता ्राद्विं दख उठाने पडते 
हँ । तथा धन सम्पत्ति रो जनिं पर लोम व्रहृनां जाता है,दष 
कारण दान कने कौ मी माव्रना नदीं रतनी ' 
पुलराद शिष्यः "मोमोपमो गायेति ।' मनन्न्‌ ! यवं चुखहेनोर्मो- 
सोषभोगस्यासंभदात्ततर्थं म्यादिनि भरशस्यं भविष्यति । भोगो भोजनना- 
म्बृलादिः । उपमोगो वस्तु कामिन्यदिः ¡ भणग्गश्चोपभोगाश व मागोप- 
भोगं चस्से । अत्राह गुरः । नद॑पि नेनि > केवलं पुण्यहे तुता शरनं भ्ल 
स्यपित्ति यच्ययोक्तं =दुक्तरीत्या न स्यान्‌ ! किं >हि 7? भागोपमोयाथ 


ततमाधनं प्रशस्यभिति ! यत्त्वया संप्रव्य॒च्यते तदपि न स्यात्‌ । > इतिं 
स्वत्‌; यदतः । 


-श्मारभे तापकान्प्राप्तावतृप्तिर तिपादकार्‌ । ` 
. अन्ते सुदुत्यजान्‌ कामास्‌ रामं कःसे इते भुधीः।॥ 
१२ 
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. , दीका -को, न करिचत सुधीविद्धान्‌ संवते इन्द्रियमणालिकयाचु- 
भवति ! कान्‌ मोगोपभमोगान्‌ । 
उक्तच~~ 
तदात्वय्खसन्ञपु भावेश्वज्ञोऽसुरल्यते } 
दहितमेवानुरुष्यंते प्रपरीच्य परीक्षकाः 1 
कथंभूतान्‌ › तापक्रान्‌ देदन्द्रिवमनः-क्लेशहितून्‌ । क्व ? श्रारभे 
उतपत्तयुपक्रमे । शअन्नादिभोन्यद्रव्य-संपादनष्य छृप्यादि्लेशन्वहुलत्या 
सर्वजनयुप्रसिदस्वात्‌। तर्द शरुञ्यमानाःक्रामा सुखदेववः संभतिसेन्यास्ते 
इत्याद, प्राप्वाचित्यादि । प्राप्तौ इन्द्रियेण सम्बन्धे सति च्वृम्तेः सुद्ष्णा- 
याः प्रतिपादकान्‌ दायकान्‌ । उक्तं च [ ज्ञानाणेवे २०-३० ]- 
“छप संकल्पिताः कामाः संभवंनि यया यथा । 
तथा तथा मचुध्यारं वरप्छा त्रिश्वं विसर्पति } 
तदि यथेष्ठं युक्त्वा कृप्तेघु तपु दृष्णासंतापंः शाम्यतीति सन्यान्ते 
इत्याह । अन्ते सुदुत्म्यजान्‌ युक्रिवप्रतति त्यक्तुमशक्यान्‌ । स॒सुत्तेष्वपि 
तेषु मनान्यतिपंगस्य दुनिव।रत्वात्‌ । उक्तं च -- 
“दृदनस्ठृएकाष्ठसं चयैरपि तुष्येटदधिनेदीशतेः ` 
नतु कामसुखे: पुमानदटो बलवत्ता खलु कापि कर्मणः ॥ 
अपि च-किमयीदं विषमय विषसतिविषमं पुमानयं येन । 
भ्रसभमनुभूयमानो भवे भवे नेव चेतयते ॥ 
नद ॒तत्त्वविदौपि भोगानसुक्तवन्तो न श्रयन्ते इति कामान्‌ कः 
सेवते युधीरल्युपदेश्चः कथं श्रदधीयत इत्याह ¡ काममिति । अत्यर्थं ¦ इद्‌- 
मच्र तात्य चारित्रमोहोदयात्‌ भो गान्‌ स्यच्तुमश्वक्युवन्नपि त्वजो 
देयरूपचया कामान्पश्चयन्तेव सवत मन्दीभवन्भोदोद्यस्त ज्ञान-वंराम्य- 
मवनया करणएमामं संयम्य संसा स्वकार्यायोत्छदत एव । तथा चोक्तमू- 
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“इदं फलमिं धिया कस्णमेतदेष क्रमो, 

व्ययोयमनुषंगजं फलमिदं दशेयं मस । ठ 

श्रयं सुद्धयं द्विषत्‌ प्रयतिदेशकालाविमा, 

वित्ति भ्रतिवितकेयन्‌ भ्रयतते बुधो नेतरः ॥ 
` व विषय-मोयो के दवारा जो दुख चरर श्रशान्ति जीकं को मिलती 
हे, उ प ्रक्राश्च गलते हं 

अन्वयप्य-- (च्रारम्मे)प्ररम्भमे(तापकान्‌) सन्ताप देनेवाे 
(मरप्पोप्राप्त हो जानेपर (अतृ्षपरतिपादकान्‌,अतुप्ति-तुष्णा- 
वढानेवत्ते ८ अन्ते ) अन्तम ( सुदुस्त्याज्यांन्‌ ) बहुत करिनाई 
से द्ुटने योग्य ( कामान्‌ ) विष्य मोगोँ को ( कः सुधीः ) 
कोन्‌ बुद्धिमान पुरूष ( कामं ) बडोरुचि से ( वते ) सबन 
करता है १ यानी-कोई भी बुद्धिमान रुचिसे नहीं भोगता । 
भावार्थ-प्रारम्म मे भोजन, वस्त्र, स्री आदि षिषय- 

मोगोरी सापग्रीको प्राप्ठ करनेमं खेदीगंडी, व्यापार,चाक्री 
कृरते आदि कै सपमे बहुत परिश्रम करने का दुद् उडाना 
पडता ३ । जव इन्दर्योके विषयमोगोकी सामग्री सित्ञ जाती 
है ठो उनका मोग उपमोग करने प्र उ कै सोगने क तृष्णा 
शान्त नही होती, उनके मोगने की लापता इच्छा ओर अविक 
वदती जाती है । इष कारण अन्त में उन विषयभोगां से इट- 
करारा पाना बहुत कठिन हो जाता है । इसलिये आत्मदशीं 
बुद्धिमान पुरुषं विषयमोर्गा रो उदासीनता से (बेमना होर) 
मोभता है, उनमें तन्मय नहीं हो जाता, स्योकति बह समभवां 
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है फि सते भनि मे सकडियां डालने से चम्निशान्त नहीं 
होती, उसी तरह विषयमोर्गो कै मोगने से मोग ल्ालसां मी 
शान्त नहीं होती, यहं तो च्पियमोगोके ध्याम कर देनेपर ही 
शान्त होती है १७ ॥ 


ˆ कंच भ्यद्र्भमेतदेवं विधमिति ।' भद्र ! यत्कायलक्णं वस्तुसंतापाय 
प्रतं कतु कामस्त्वया ्रार््य॑ते तद्वक्यमाणए-लक्षणमित्यथंः । स॒ एवंविध 
इति पाठः तदययथा- 


सर्व॑ भराय यत्संगमशचीनि शचीन्यपि । 
स॒ कायः संततापायस्तद्थं प्रथेना बृथा | १८) 


टीका--उतते  कोऽपो, खः कायः शरीरं किंविशिष्टं -संततापायः 
निव्यज्लधादयण्तापः । स क, इत्याह--यत्संगं येन कायेन सह संवंधं प्राप्य 
लब्धा शुचीन्यपि पविच्ररम्धराण्यपि भाजनवस्तरादिवस्तून्यश्चीनि भक्रंति 
फ 
यत्तश्चेवं ततस्तद्थ तं संत्ततापायं कायं शुचिवस्वुभिष्पकतु प्राधा 
आर्ता तेषामेव वथा व्यथां केन श्चदुपायेन निवारिलेऽपि एकरिमिन्ल 
पायं क्षणे क्षणे परापरापायोपनिपातसंभवात्‌। 


द्रव शरीरी अपविप्रता प्र प्रकाञ्च डालते हृए यन्थकार लिखते ह- 
, अन्वयाथ-- ( यत्स प्राप्ये ) जिसका संयोग पाकर्‌ 
( शुचीनि यपि) चन्दन, कपूर एल, एल, दृध, वस्त आदि 
पारित्र पदाथं भी ( श्र्चीनि ) अपरतवित्र ( मवन्ति ) हो जाते 
है ( सःकायः) वह शरीर (सन्ततापायः) सद्‌ा विनाशीकष-बना 
र्ता ह ( तदथं ) उत्को पुष्ट या पित्र करने की (प्राथना) 
चेष्टा.या. कामना करना { इथा ); व्यथं है. निष्फल 
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मानाथ--संसार में फलत, फूल, कपूर, चन्दन, तेल, इत्र; 
दूध, धी, सुन्दर वस्त्र आदि पदाथ सुगन्धित, मीठे, देखने. 
सुन्द्र, पर्वित्र पाये जाते ह परन्तु बे सभी पवित्र सुगन्धित 
मनोहर पदाथ शरीरके साथ भोगमे याते ही यानी-यखदयारा 
खा लनं पर विष्ठ, मूत्र, रक्त, माम आदि धातु उपधत्‌ 
रूप बनकर अ्रपतिच्र धिनाषने, दृगंन्धित वन जाते है एतलतोका 
हार पहमते ही वें फूल सुगन्धहीन होकर अखं जाते है, ख. 
तेर फुलतेल,चन्दन,कषूर शरीर पर लगति ही पसीने से दुर्ग- 
त्थ-मय हो जाते है । सुन्दर बस््ोको शरीर प्र पहनने से बे 
सुन्दर वस्त्र शरीर क मैत से मैल, दुर्गन्धित हो जाते है । 
इस ठरह शरीर को सुम्द्र, सुगन्धि अच्छा बनाने का चाहे 
जितना प्रयत्न किया जाय परन्तु यह कमी पवित्र सुगन्धित 
सुन्दर नहीं अनसकता, इससे पिपरीत दृषरी चच्छी वस्तुनो 
कोषे द्य बुरी वा देता ह । तथा वह विनश्वर भो हं | 
हश्‌ लिये शगीर को सुगन्धित, सुन्दर, स्वच्छ, पित्र वनने 
की चेष्टा करना निष्क--व्यथं है । | 
पुनरप्याह शिप्यः ! तर्हिं धना दिनाप्यातनोपकरारो मचिष्यतीति । 
भगवन्‌ ! संतततापायततया कायस्य धनादिना यद्युपकारो न स्यात्तर्हि 
धनाद्विनापि न केवलमनशनादितपश्वरशनेत्यपि शब्दार्थः । श्रात्मनो 


-जीवस्यो पकाराऽन॒म्रहौ भविष्यतीत्यथः। शुरुराह तन्नेति । यन्तवयां धनां- 
दिना ्ात्मोपकारभथवनं संभाव्यते उन्नास्ति यत्त 
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यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्‌ । .. 
यद्देहस्योपकाराय तञ्जीवस्यापकारकं ॥१६ ॥ 


टीका-- यद्नशनादिितपोऽनुष्ठानं जीवम्य पूर्वापूवंणपक्तपणनिवा- 
रणाभ्यासुपकाराय स्यात्तद्‌ दे्दस्यापकारकं रलान्यादिनि मत्तप्वात्‌ । 
यत्पुनधं नादिं देहस्य भोजनायुपयोगेन क्लुधायुपताप्॑तयत्वाटुपकाराय 
स्यात्तञ्जीवस्योपाञ्जन्यदौ पापजनकतवेन दुर्गतेः दुःखगिमित्तस्वादरप 
कारकं स्यादतो जानीहि नोचस्य धनादिना नोणकारगंघोप्य्ति धमस्व 
तटपक्ारत्वान्‌ । 

घ्त्राह्‌ शिष्यः । तिं कायस्योपकारश्चत्यते इति भगवन्‌ ! ययेवं 
तषि शशरीरमाद्य' खलु धम्मसाधनम्‌' इत्यभिधानात्तस्यापायनिरासाय 
यत्तः क्रियते न च फायस्यापायनिरासो दष्कर इति वाच्यम्‌ । ध्यानेन 
तस्यापि सुश्रस्वात्‌ । तथा चोकम्‌ ( तन्त्वायुशासने )- 


"यद्‌ त्रिकं फलं किंचिरफलमायुध्धिक च यत्‌ । 
एतस्य द्विगुणएस्यापि ध्यानमेवाप्रकारणम्‌"` ॥ २१७ ॥ 


प्रव यह वताते हैँ कि जो वात शरीर को लाभदायक हे बह श्रात्मा 
को हानिकारक है च्रौरजो बात च्रात्मा का कल्याण करती है उससे 


शरीर करो हानि होती है- 

अन्वयाथं-( यत्‌जी बस्य उपकाराय) जो काम--त्रत, उपवास, 
सामायिक्त, स्गध्याय आदि आत्माका उपक्ार-कल्याणएकरने 
वार्ला है (तत्‌) बह काम (देदस्य) शरीर का (अपकारकम्‌) 
हानि करने बाला है, ओर ८ यत्‌ ) जो धन, भोजन, बिषय- 
-भोग आदि काम ( देहस्य ) शारीर कां (उपकाराय )उपकार 
करने बाला है ( तत्‌ ) चह काम (जीवस्य) ्रात्माकां (अप- 
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कारकम्‌ ) बुरा यानी -श्रपकार करने बाला है । 
मावाथ-शरीर जड हैमूतिक है, विनश्वर हैर चात्मा 
ज्ञान दशनमय चेतन है, अमूरतिंक है, अविनाशी है | इस तरह 
दोनों परस्पर मं एक दृसरे फ विरोधी है । तदसुसार जिस बात 
से शरीर काभला दोग है, उषपे आत्माक। बुरा होर्ता' 8 
ओर्‌ जिप कायंसे आत्म-फल्याण होताहै उप्ते शरीरको हानि 
होती हे । शरीर को खूभर खिलाने पिलाने, विषय मोगों मं 
रंमामे से सुख शान्ति, पृष्ठि होती है क्षिन्तु ध्रात्मा को इसे 
रक आदि दतिगं में जना पडता है। आत्मा को सामाथिक 
स्व्राध्याय, चत तप, संयम द्वारा कस ततय करनेपर केवलन्ञान, 
अनन्तसुख आद मिलता ह परन्तु जत संय आदि करनेसै 
शरीर निर्बल, ची होता हं ॥ १६ ॥ 
भफाणस्स ण दुल्लद किंपीति च'--अत्र गुरः प्रतिषेधमाह तन्नेति । 
ध्यानेन कायस्योपकारो न चित्य इत्यथैः । 
इतश्चिन्तामणि्दिव्य इतः पिर्याकखंडकं । 
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये कन्द्रिय॑तां षिवेकिलः ॥२०॥ 
टीका-- श्रस्ति । कोऽक्तौ ? चिन्तामणिः ~~ चितितार्थभ्रदो रत्न- 
विरोषः । फं विशिष्टो ? दिव्यो देवेनाधिष्ठितः। क्व, इत अध्मिने- 
कस्मिन्‌ प्ते इतश्चवान्थस्मिन्‌ पत्ते पिख्य।कखण्डकं कुत्सिंतमल्पं वा 


उलखण्डकमस्ति पते च उभे द्रेश्रपि यदि ध्यानेन लभ्येते अवश्यं 
स्तभ्यते वहि कथय स्वं द्वयो मध्ये कत्तरस्मिन्नेकिमिन्‌ विवेकिनो लोमच्छे 
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दुविवास्वतुसय शआद्वियन्तां ्रादरं कुवन्तु । तदैदकफलाभिलापं त्य- 
क्तवा आमुत्रिकफलस्िद्धधथमेवात्मा भ्याटय्यः । उक्तच (तन्त्वाचुशास्तनेः 
तद्ध्यानं सौद्रमात्तं वा यदेहिकफला्थिनां । 
तस्मादेतस्परिव्यञ्य धम्य शुदल्तम्‌पास्यताम्‌ ॥" 


श्रव यन्थकार एते हैँ कि ध्यान के द्वारा सव कृच प्राप्त होत है, 
एसी दामे तुम क्या चाहते हो- 


दन्वयार्थ-( इतः) उधर तो यानो--धमध्यान शुक्लध्यान 
से ( दिभ्यः ) दिव्य-देवां से पूञ्य ( चन्तासणिः ) इच्छत 
पदाय देने बल्ला रत्न है श्रौर ( इतः) उधर यानौ-आतध्यान्‌ 
रौद्रभ्यानसे ( पिण्याकखण्डकम्‌ ) खलका टुकड़ा मिलता है । 
( चेत्‌ ) यदि ( उभे) दौर्नो-यानौ-चिन्ताम णिरत्न रोर खलः 
केा टुकड़ा ( घ्यानेन ) ध्यान दवारा (लस्य) सिहते है तो,विषे- 
किन: ) बुद्धिमान मनुष्य ( क्व ) कदां पर्‌ ( ्ाद्वियन्ताम्‌ ) 
प्राद्र कर यानी-क्सिको पाने की चेष्टा करं ! 

मावा्थ-मन फो रिपौ एकवात पर ठहराना-एकाय्र- 
विचार करना श्यानः है । वह चार्‌ प्रकारका ६ै-१-अतिध्यान्‌ 
(सांसारिक चिषयमोगों कौ इच्छा रूप्‌, तथा-पृत्र स्त्री आदि 
कै भियोग होने पर या रोग श्रादि दीने एर दखी- व्याङ्कजल 
विचार ) २-रोद्रध्यान ( दप, क्रोध, लोम भादि से हिसा 
भूर, चोरी, परिग्रह संचय करने फँ परिम ), २-धममध्यान 
(भाज्ञाविचय चादि रूष अपन तथा अन्य चास्मा भोके उपकार 
कै विचार ) अर शक्लघ्यान ( राभदेपरहित शद्ध परिणम- 
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कमो को क्षय करने बाला ध्यान ) „सि भेत्‌, रौद्र 
ध्यान से तो संसार मं जन्म मरय रोता रहता है। मध्यान्‌ 
द्वारा कर्मो का संवर निर्जर। तथा(थ कर, चक्रवती, वलभदे, 


बासुदे, इनद्र.धरीन्द्, स्वग श्राहपद प्राप्त होते है । शदेल- 
ध्यान ररा कर्मकरा क्य होकर संसार युक्ति सिलती है, 
अ्ररन्तन्ञान अनन्तदयुखं मिलता ह । इस सिये बुद्धिमनःस्त्री 
स्पों को श्रातंघ्यान रीद्रध्यान का व्याग करेनो--करहि्थि मरौर 
धमध्यान शुक्लध्यान करनं कां प्रयत्नं करना चाहिये ॥२०॥ 


ग्रथेवमद्रोधितश्रहधानो विनेयः पृच्छति स ्रात्मा कौश इति 
यो युष्माभिध्यतिन्यततयोपदिष्टः पुमान्‌ स किस्वरूप इत्यः गुरुराह* 


वृसंवेदनसग्यक्तस्तथमानो मिरत्ययः 


स्यंतसोख्यवानात्मा लोकालो कविलोकनः ॥२१॥ 


टीका -- श्रस्ति। कोऽक्ौ ? श्रात्मा । कोदरः लोकालोक्विलो- 
कृनः लोको जीवाद्याकोरंमाकागं ततोऽन्यदलोकः तौ विशेपेण श्रदेष- 
विेपनिष्ठतथा लोक्यते पश्यति जानाति । एेतेन “नानचूल्यं चैत 
त्यनात्रमात्मा" इति सांख्यमतं, बुद्धथादिगुणोउभतः पुमानिति योग- 
भतं च प्रत्युक्तं । प्रतिध्वस्तङ्व न रात्यवादो वौद्धानां । पुनः की. 
ददः ? ब्रत्यन्तसौख्य वानर-अनन्तसुखस्व भावः । एतेन सास्ययोगतन्ते 
प्रत्याहतं । पुनर्म कौटशस्तनुमात्रः स्वोपात्तशरोरपरिमाणः । एतेन 
व्यापकं वटकणिकामान्न चात्मानं वद॑तो प्रस्यार्यातौ । पुनरपि की- 
दृशः, निरत्ययः द्रव्यरूपतया नित्यः । एतेन गभददिमरणपयेन्तं जोचं 
प्रतिजानानद्चार्वाको निराकृतः । ननु प्रमाणसिद्धं वस्तुन्येव गुण- 
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वादः श्रेयान्न चारमनस्तथा प्रमारसिद्धततवमस्तीत्यारेकाथामाह स्व- 
संवेदनसुग्यक्त इति । ( उक्तं च तत्वानुश्ासने ) 
““वेद्यत्नं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः । 
तत्स्वसंवेदन प्राहु रात्मनोऽन॒भवं हलम्‌ ॥* ॥१६१॥ 
हत्येवं लक्षणस्वसवेदनप्रत्यक्तख मकलप्रभाणघुयख घुष्डु उक्तर्च 


गुणैः संपणंतया व्यक्तः विशदतयानुभूतो योगिभिः स्वेकदेशेन ¦ 
अव त्राचायं ध्यान करनेके लिये च्राप्माका स्रख्प बतलाते ह- 
न्वयार्थ- ( आरामा ) यह आत्मा ( स्थसंबेदन पुधपक्तः) 
आत्म-अनुभव ह्यारा स्पष्ट प्रगट होता है यानी-जाना जाता 
दै, ( तनुमः ) बह शरीर के बरावर है, ( निरत्ययः )अवि- 
नाशी है-कभी इसका नाशा नहीं होता । (अस्यन्तसोखूयवान्‌) 
अरनन्तषुखवाला £ ( ल।कालाकविलाचनः) उष्य, पष्य, पाता- 
ल्ल का-्यानी-समस्त जगत का तथा जमतके बाहर अनन्त अलो- 
ककाश का जानने देखने बाला है | 
मावाथे-आत्मा अमूर्तिक पदाथ है, इस कारण नेत्रो से 
दिखाई नदीं देता,वद तो श्रपने ही स्वसंबेदन(भ्रपनादी अनु- 
भष करने बाले ) ज्ञान द्वारा जाना जाता है| ्रारमा अपने 
शरीरम दी रहता ३, न तो शरीर से बाहर होता है रर 
न शरीर का कोर माग आात्माके त्रिना होता है। श्रात्मा 
कमी किकी तदह नष्टमी नदरी होता, उप्रका. शरीर जीं 
शीं होकर बदल जाता है किन्तु ्रास्मा वही बना रहता है । 
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मोःनीय बेदूनीयञ्ादि कर्मो ॐ क्य हो जाने प्र शद्ध सात्मा 
अननन्तसुखी हा जाता है| ज्ञानाधरण दशनावरण कम॑ नष्टहो 
जानसे आरामा अपने केवलज्ञान केवल्तदशन द्वारा उमस्तल्लोक 
अलोक को स्पष्ट जानता देता रे) २१॥ 


श्रत्राह्‌ शिष्यः यद्यवमस्ति तस्योपास्तिः कथमिति स्पष्टं ब्रात 
सेवोपायप्रदनोऽ्रय्‌ । गुरुराह - 


संयम्य करणयाममेकायरसेन चेतसः । 
्रासानमासवान्भ्यायेदात्पनेवासनि स्थिताररा 


टीका--ध्यायेत्‌ 1 भावयेत्‌ कोऽसौ ? ्रात्मवाच्‌ गुप्तेन्धियमना- 
-्यस्तस्वायत्तवृत्तिर्वा । कं ? ्रात्मानं यथोक्तस्वभावं पुरुषं 1 केन ! 
ग्रात्मनैव स्वसंवेदनस्पेण स्वनंव तज्ज्प्तौ कारणांतराभावात्‌ उक्तं 
च ( तत्वानृगासते )-- 
'"स्वपरन्नप्तिल्पत्वात्‌ न तस्थ काररांररम्‌। 
ठ तचिङन्तां परित्यज्य स्वसंविन्त्यंव वेचताम्‌ ॥ १६२ ॥“ 
क्वं तिष्ठंतमित्याह, श्रात्मनि स्थितं वस्तुतः सवेमावनां स्वस्य 
मा7घारत्वात्‌ । कि ? छत्वा संयम्य स्थादिभ्यो व्याच्रत्य। किः 
करणग्रामं चक्षुरादीद्रियगणं । केनोपायेन ? एकाग्रत्वेन एके विवश्ि- 
तमात्मानं तं द्रभ्यं पर्ययो वा म्रग्र भआधान्येनाचंवनं विपयो यस्य ग्रथ 
वा एकं पूर्वापिरपर्यायाऽनुस्पूतं भ्रग्रमात्मग्राह्यं तस्य तदेकाग्र तद्भा- 
वेन 1 कस्य ? चेतसो मनसः} प्रयमर्थो यत्र क्वचिदात्मन्येव वा श्रूत- 
ज्ानावष्टंमात्‌ श्रालंवितेन मनसा । इच्ियाणि निर्य स्वात्मानं च 
भावयित्वा तत्रैकाग्रतामासादयय चितां त्यक्त्वा स्वसंवेदनेने वात्मानम- 
नुभवेत्‌ ! उक्तं च- 
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“गहं तं सुभ्रणाा पच्छा संवेयरौख भाविज्ज | 
जो ण॒ हु मुयमवलंवड्‌ सो मुज्मद श्रप्पसन्भावो 11" 
तथा च (समाधितन्त्रे)-“प्रच्याव्य विषयेभ्योऽहुं मां मयेव मयि स्थितं । 
वोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिवृत मू ॥ ३२॥ 
अव यन्थक्रार आ्रत्माके ध्यान करने की विधि चतलाते हं- 
अन्वयार्थ- ( आर्मगान्‌ ) आत्मा ( करणग्रामं )सऽशंन 
प्रादि पाचों इन्द्रियाको ( संयम्य ` बाहर विषयां सै रोककर 
( मनसः ) चित्त क्य ( एकाग्रत्वन , एक्रता स (आत्मनि) 
अपने श्रात्मामें ( स्थितम्‌ ) स्थिर होकर (आत्मन! एव)अरपने 
न्मा द्रात ही ( आस्मानं ) अ्रपने शरारमाको ( ध्यायेत्‌ ) 
दन्तः ९ , 
सावा्थ-एक समयपरे एकी पद्यं एर्‌ उपयोग रदरव 
है, इस कारण जघ समय इन्द्रियां वादरी पदाथ को जानती 
हठी है तव तक्ष आा्सा चष्ने अप्‌ का ध्यान नदीं करसकता 
इस कारर्‌ं ्रषना चिन्तयन कमेक जि इन्द्रियां को बाहर 
विषयों क्म ओर से हटाकर अपने मनका अपन श्ात्मा मं इरा 
कर अपने आत्मद्रव्य काया यात्मा की शुद्ध प्यायश्ना चिन्त- 
वन्‌ करना बाहिथे । उप्त एकत्र आर-चिन्तनसे आ्ात्साङ् 
अदुभव होता ३ रम-देप आदि कपायमाच्े नहोनेसे 
कसं-वन्धं हना सक जाता हं, कर्मा संषर ओर कर्मोकी नि- 
जरादहोती है । {स तरह श्राच्सध्यानद्रारा कमं नष्टौ जाते 
हे । इत सरण आरमस्यान अपने आत्मा ठहरकर अपने 
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द्वारादहीहृश्रा करता है। इसका श्रभ्यास्च करना चाहिये, 

ग्रथाह्‌ दिष्यः ! श्रात्मोपासनया किमिति भगवन्नात्मसेवनया कि 
प्रयोजनं स्यात्‌ ? फलप्र्िपत्तिपूर्वकत्वात्‌ प्रे्षावस्प्वृत्तेरिति पुष्टः 
सन्नाचष्टे;- 


रन्नानोपास्तिरज्नानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्रयः। 
ददाति यत्त्‌ यस्यारित सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२२॥ 


टीका--ददाति । कासी, भ्रज्ञानस्य देहादेम ठश्रांतिः संदिग्धगुर्वा- 
देर्वा उपास्तिः सेवा । क्रि ? श्रज्ञानं, मोहुभ्रमसन्देहलक्षणं तथा 
ददाति । कासौ ¶ ज्ञानिनः स्वभावस्थात्मनो जानसंपन्न गुवदिवसिमा- 
श्रयः । ्रनन्यपरया सेवनं । कि ? ज्ञानं स्वाथविवोधं । उक्तं च,-- 
ल्ानमेव फलं ज्ञाने ननु दनाघ्यसनदवरम्‌ । 
ग्रहौ मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्न मृग्यते ॥ 
को भ्रत्र हृष्टांत इत्याह यदित्यादि ददातीव्यत्रापि योज्यं तुरव- 
धारखे' तेनायमर्थः संपद्यते । थदेव यस्य स्वाधीनं विदयते स सेव्य 
मानः तदेव ददातीत्येतद्राक्थं लोके सूप्रतीतमतो भद्रज्ञानिनमुपास्य 
समूत्लंभित्तस्वपरविवेकज्योतिरजस्रमात्मानमात्मास्मनि सेव्यद्च । 
श्रव श्राचायं वतलाते है कि कित प्य करी संगति श्रीर उण्रसना 
करने क्वा प्रल मिलता है-- 
अन्वयाथं- ८ थज्ञानोपास्तिः) आात्मज्ञान-शू्य अज्ञानी 
की सेवा उपा्तना ( अक्ञानं ददादि ) अज्ञान देती ह अर 
.( ज्ञानिसमाश्रयः ) ज्ञानियों की सेवा उपासना ( ज्ञानं ) ज्ञान 
` उत्पन्न करती है । क्यांकि ( इदम्‌ ) यह ( वचः )`चात 
{ सुप्रसिद्धम्‌ ) अच्छी तरह प्रसिद्धै किं ( यस्य) जि 
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सनुष्य के पास (यत्तु) जो इद होता हे उसीको वह(ददाति) 
देता है । 

भावाथं- संगत्ति, सेवा, उपासना का वडा मारो भ्रमाव 
पडता है । यदि ज्ञानी विद्वान युनि कौ सेवा उपासना,संगति 
की जावे तो उस्र सेवा उपासना, संगति दारा संसारसे, विषय 
भोगों से त्था शरीर कीं मोह-ममता से हने वाल्ला सच्चा 
ज्ञान मिला करता है ओर यदि अज्ञानी गुरू को सेवा उपा- 
सुना या संगति फी जावे तो उसे अज्ञान की वातं मिलेगी, 
संसारे राग देष फेतान वाली बातें अभ्याप्तमे अर्वेभी । इ 
कारश धज्ञानियों की संगति सेधा उपासना छोडकर जञानवान 
सर्जन निःस्पृष् युनिको श्रपना गुरू वनाक्षर्‌ उशी चेषा उषा- 

सना करन चाहये जिषसे आत्मज्ञान प्राप्त हौ } 


= श्रत्राप्याह लिष्यः। ज्ञानिनोध्यात्मस्यस्य कि मवतीति.।नष्पन्न- 
योग्यपेक्षया स्वात्मध्यानफन प्रदनोयम्‌ । गुरुराहः - 


परिषहायविज्ञानादाक्तवस्य निरोधिनी । 
जायते ऽध्यात्मयोगेन कमंणामाश निजेरा ॥ २४1) 


टीका-जायते भवति । कासौ ? निज्जरा एकदेशेन संक्षयो चि- 
रेष इत्यथः । केपां ? कम्मंणां सिद्धयोग्यपेश्चयाऽ्युभानां च शुभानां 
साघ्ययोग्यपेश्चयाख्सद्र चादीनां । कथमाश्चु सद्यः केन ? जअरध्यात्म- 
योगेन म्रात्मन्यात्मनः प्रणिधानेन, किं केवला नेत्याह निरोधिनी 
भ्रतिवेधयुक्ता कस्या्लवस्यागमस्य कर्मणामित्यन्नापि योज्यं । चूते 
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इत्याह, परी पहानां श्चुधादिदुःखभेदानामादिब्दादुदेवादिजकृतोपस्ग- 
वाधानां चाविज्ञानादस्वेदनाद्‌ । तया चोक्तम्‌ - 

"यस्य पुण्यं च पापं च निप्फलं गलितं स्वयम्‌ । 

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पूनराल्वः' 1 १॥ 
तथाच-( तत्वानुलासने )- 

तथा ह्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्यत्तः सदा । 

निज॑रा संवरश्चास्य सकलायुभकमंणां 1 २२५ ॥ 
श्रपि च -( समाधितन्त्रे }- 

ग्रात्मदेहांतरज्नानजनिताल्हादनिव्‌ तः 

तपसा दुष्कृतं चोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते 1 ३३ ॥ 

एतच्च व्यवहारनयाद्च्यते । कुत इत्था्ंकायां पूनराचाय 

एवाह खनु कर्म्मणो भवति तश्य॒ सम्बन्धस्तदा कथमिति! 
वत्स ! म्राकरंय खलु यस्मात्‌ सा एकदेशेन विद्लेषणा निज्जरा 
कर्म्मगाः चित्सामान्यानुविधायिपुद्गलपरिणामरूपस्य दन्यकमण 
सम्बन्धिनी सम्भवति द्रव्ययोरेतर संयोगपूर्वविभागसम्भवात्‌ तस्य च 
दरव्यकर्मणस्तदा योगिनः स्वरूपमात्रावस्थानक्रान सम्वन्धः प्रत्यास्त- 
त्तिरात्मना सह । कथं ? केन संयोयादिप्रकारेण सम्भवति सृक्षमेक्षि- 
कया समीक्ष्यस्व न कथसपि सम्भवतीत्यथः । यदा खल्वात्मव व्यान 
ध्येयं च स्यात्तदा सवत्मिनाप्यात्मनः परद्रन्याद्‌ व्यावृत्य स्वरूपमा- 
त्र! वस्थितत्वात्कथं द्रव्यान्तरेण संवंधः स्थात्तस्थ द्विष्ठत्वन्त्‌ । न 
चतत्‌ संक्षरिरो न सम्भवतीति वाच्यं । संसारतीरगप्राप्तस्य योगिनो 
मुवतात्मवत्पञ्चह्ठस्वाभरोच्चारणकालं यावत्तयावस्थानसभवात्‌~ 
कमक्षपणाभिमुकस्य लभ्रणोत्छृष्टुक्ललेरयासंस्कारावेशवचात्ता- 
वन्मातरकृम्मपारतन्त्रव्यवह्‌रणात्‌ । 


/ 
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तथाचोक्तम्‌ परमागमे- 
सीलेसि संपत्तो शिरुद्णिस्सेसः भासवो जीवो। 
कञ्मरयविप्पमुक्को गयजोगी केवली. होदि ॥ 
अव च्रात्मध्यानका फल बतलाते है- 

शन्वयथे- ( अध्यात्मयोगेन ) श्रात्माका चिन्तवन करने 
से ( प्रिषहादि-अविज्ञानात्‌ ) पशिषहों तथा उपसर्मं रादि का 
ज्ञान-अनुभव नहीं हाता, उमसे ( आंसलपरस्य निरोधिनी )कर्मो 
कै ्रास्चव को रोकने वाली (कमणम्‌ ) पले बन्धे हए कर्मो 
कण ( निजरा) निजंग (अशु) शं ध्र (जायते) होने लगती ह | 

भावाथ सनं जिष् शरोर लग बता है, उप्त समय उस 
सिवाय अन्य ब्रारों करा अरजुमव नगरीं होने पाता | तदनुसार 
जब चित्त श्म्म-चिन्तन से लग जाता है दव मनका उपयोगं 
अपेने शरीर की चोर नी जाता, इसी कारण आत्म-ष्यानी 
शर्दी गभी. भूख प्यास आदि..२२ तरक्छी परिपदं का तथा 
किसी सहष्य दारा या किती वैरी देष दारा अथवा क्गिप्री पश 
के द्वारा य श्रांधी, वपां आदि अचेतन पदार्थौ दारा हने बाल्ञे 
उपसग को अनुमव नहीं करते , उन परिषह मौर उपसरगौ का 
अ्जुभव न होने से बात्मामिं शरीरका राग, दख, क्षोभ तथा 
उपस्षगं करने वाले पर दष, कोध रादि नदीं होता । इस तरह 
रागद्पन होने से उस ससय कर्मोका आक्तव नहीं होता है 
कर्मारो निजरा ही होती रहतीहै। ` 
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भरयर्ता चास्य वाथं( वाक्व )स्य संग्रहश्लोकः- | 
कटस्य कत्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्ढयोदयोः । 
ध्यानं ध्येयं यदात्मेव सम्बन्धः कीदशस्तदा ॥२५॥ 


टीका --स्याद्‌ भवेत्‌ । कोऽसां ? संवंधः द्रव्यादिना प्रत्यापत्तिः । 
च्योः ¶ दयोः कथंचिद्भिन्नयोः पदार्थयोः इति अनेन नोकप्रसि देत 
प्रकारेण कथमिति यथाष्टमस्मि । कीटशः, कता निर्माता । कष्य ? कटः 
स्य ॒चंशदल्लानं जल्लादिप्रतिवन्धायथंस्य परिणामम्य । एलं संबन्धस्य 
-द्विष्ठतां प्रदश्यं षकनेव्यतिरेकपाह । ध्यानमित्यादि ध्यायते येन ध्यायति 
वा यम्तदृध्यानं ध्यानिक्रियां प्रति करणं कता वा । उक्तं च; ( तत््वा- 
शासने ) - 

श्रायते येन तद्ध््रानं यो ध्रायति सं एव वा ॥ 5७ ॥' 

ध्यायत इति ध्येयं चाध्याति क्रियया व्याप्यं । यदा यभ्निन्नात्मनः 
परमात्मना सदैकीकर्णकाले श्रात्मैव चिन्मान्नमेर स्णत्तदा कीदशः 
संयोगादिप्रकारः संवंधो द्रव्यकर्मणा सहान्मनः स्यात्‌ ध्येन नायतेऽध्य्‌- 
त्मयोगेन कर्मणामाशु निज्जरेत्ि' परमाथतः कथ्यते १ 

छत्र यन्थकार कहते है कि ्रालध्यान कते समय कतां कमं सम्बन्ध 
नही लेता टै- # 

्न्वयार्थ- ( अहम्‌ ) मै ( कटस्य ) चुका! (कर्मा) 
कर्ता हं-यानी वनाने बाला हं (इति) इपप्रार (सम्बन्धः) 
0 $ 

कत { कमं सम्बन्ध ( द्योश्रयोः) भिन्न भिन्न दो दौ पदार्थो 
मे ( स्यात्‌ ) हाता है । परन्तु ( यदा ) जव ( ध्यानं ध्यानं 
८ ध्येयं ) ष्येय-जि्का ध्यान किया जाता रै, वह ( च्रात्मा- 

१३ | 


1 
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एव्‌ ) राला ही हो ( तदा) तव ( कौटशः ) केसा(सम्बन्धः) 
वह कर्ता कमं सम्बन्धं हो सकता है ? श्र्थात्‌ नहीं ॥२५॥ 
भावाथं-जवे भिन्न भिन्न पदां होते हे तव तो एक पदाथ 
दूरे पदाथं की पर्याय पलटने पे निमित्तस्पमेकर्वहोता 
है ओर जिस पदार्थं की पर्याय बदली जाती है बह कम होता 
है । जसे मँ चटाई बनाता हुं । इसमे मे ( चटा बनाने बाला- 
चटाई का कर्ता मनष्य) अलग है नौर चटाई भिन्न जड़ पदाथ 
है । इस कारण दोनोका कर्ता-कमं संबन्ध होता है परन्तु जव 
च्रात्मा अपना ध्यान करता है, तब यह कर्ता कमे-संव्रध नहीं 
होता है क्योंकि ध्यान करने वाक्ञा शरोर चित्तकी एकाग्रता 
, ङ्प ध्यान तथा ध्येय सूप प्दाभं अत्मा एक दही है, भिन्नः 
भ्न दो पदाथ नदीं हे | | 
छन्नाह्‌ शिष्यः--तदहि कथं बधस्तसखत्तिपन्तशच सोक्ञ इति भगवन्‌ ¦ 
- यदयात्मंकंमद्रव्ययोरध्यात्मयोगेन विश्लेषः क्रियत तहिं कथं केनोपायप्रका- 
रेण तयोन्वधः परस्परप्रदेशानुप्रवेशलक्तणः संश्लेषः स्थात्‌ । त््पूवंक- 


त्वाद्विलेषस्य कथं च तरप्रतिपत्तो बंधविरोधिसोन्ञः सकलकमविश्लेष- 
लक्तणो जीवस्य स्यान्तस्येवानंतरख्ट्स्वन योगिभिः प्राथनीयत्वात्‌ । 


णुरराह - 
बद्धयते मुच्यते जीवः सममो निमंमः कमात 
तस्पाप्स्वप्रयल्नेन निमंमतवं विचिन्तयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


टीच्ा-ममेत्यव्ययं ममेद्‌ मित्यभिनिवेशाथमनव्ययानामरेका्स्वात्‌ तेन 
समयो समेदमित्यभिन्विशाविष्टो अहमस्येस्यभिनिवेशाविष्टश्चोपल- 
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ततणत्वात्‌ जीवः क्मभिवध्यते । तथा चोक्तम्‌ - 
"न कमवहुलं जगन्न चलनात्मकं कमं वा, 
न चापि करणानि वा न चिद चिद्रधो बंधक्त्‌ | 
यदेक्यसुपयोमभूः संमुपयाति रागादिभिः। 
स एव किल केवलं भवति बन्धु तुन्ध णाम्‌ ॥ 
तथा स एव जीवो निम॑मस्तद्धि परीतस्तैमुषच्यत इत्ति यथाकंख्येन 
याजनाथं कऋषादिल्युपात्तं । उक्तं च ( ज्ञानाणंवे )- 
 श्चकिंचनादमित्यास्र व्रलोक्राधिपति्भवः। 
योगिगम्यं तव प्रक्रत रहस्यं पर मात्मनः ॥' 
श्रथवा "रागी बध्नाति कर्माणि वीतरागी विभरुञ्चति । 
जीवो जिनोपदेशोऽयं पंत्तेपाद्रन्धमो त्तयोः ॥"' 
यस्मादेवं तस्मात्सवश्रयत्नेन ब्तायवधानेन मनोवाक्कायाश्रिधा- 
तेन वा निर्ममत्वं विचिन्तयत्‌ मत्तः कायादयोभिन्नास्तेभ्योऽहमपि तत्त्व- 


तः नाहमेषां किमप्यभ्मि ममाप्येते न ॒रिंचन इत्यादि श्रतज्ञानभावनया 
मुमुञ्विशेपेण भावयेत्‌ । उक्तं च- 


भित्ति भावयेद्यावन्निव्र ति तद्भावतः। 
न वृत्तिनं निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम्‌ ॥' 
श्रव यह वतलति हैँ कनि कीन व्यक्ति कम-वन्धन से कन्पेता टै रीर 
क्रौन कर्मवन्धन से कूटता है- 
0 ्‌। ¢ 
अन्वयाथ- ( सममः ) ममता भाव वाजा ओर (निममः) 
मसता-रहित ( जीवः ) जीव ( कषात्‌ ) क्रमसे ( बद्धयते- 
मुच्यते ) कमेसि वंधता तथा द्ूटता हे ।( तस्मात्‌ )इस कारु 
 ( सवं प्रयत्नेन ) सव्र प्रयत्न से ( निमंमत्वं ) निमेमता रूपमे 
( व्रिचिन्तयेत्‌ ) चिन्तबन करे 1 
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वन्धनं से वन्ध कर संसार प भप करता है। बृह राग जीर 
देष जौवको पर-पदार्थो के साथ ममता भाव ( ये मेरे है,यह 
मेरे ह एेषी भावना ) करने से होते ह । शरीर तथा पुत्र, 
स्त्री, साता,पिता आदि परिवार,धन तथा मकान चादि पदार्थौ 
को ्रपना समश्ना समता माव है | इस ससता भावके कारण 
श्रएवे इष्टं पदार्थौ से संयारी जीव राग करता है भौर किसी 
पदाथं को अनिष्ट सममकर उससे क्रोध, देष आदि करत 
है, इन दुभा से उसके कमं बन्धते रहते है । जव आत्मा 
श्रष्ने स्वशप को समस्‌ कर अपने ्रात्माफो अन्य पदार्थो 
से भिन्न ( अक्लग ) अञ्ुमच करने लगता हे तव उसकी किसी 
मी पर-ण्दार्थं से समता नहीं रहती, तव षह निर्मोह भाव कै 
कारण कमं-बन्धन से छटकर युक्त हो जाता है ॥ २६॥ 
अथाहं शिष्यः । कथं चु तदिति निमंमत्वविचितनोपायप्रश्नोऽथं 
; अथ रुरस्तत्पक्रियां सम विज्नस्य का स्पृहेति यावदुपदिशति - 
एकोऽहं निमंमः शद्धो ज्ञानी योगेन्दरगो चरः । 
बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सवैऽपि सवधा ॥२७ 
टीका -~- द्रव्यार्थिकनयादेकः पूर्वापरपर्यायानुस्यूतो निमंमो-ममेद- 
महभस्येल्यभिनिवेशशून्यः शद्धः शदनयादेशादद्रव्यमावकमेसुक्तो ज्ञानी 


स्व-पर भ्रकाशनस्वभावो योगीन्द्रगोचरोऽनन्तपयांयविशिष्टतया केव॑- 
लिना शुदोपयोगभात्रमधत्वेन श्रतकेवलिनां च संबद्ोहमात्मार्मि 
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तु संयोगादूद्रव्यकमंसम्बभ्यायाताःमया सह सम्बन्धं प्राप्ता भावा दे्षाद- 
ष ए) मत्तो मत्काशसंत्नेथा द्रव्यादिप्रकारेण बाह्या भिन्नाः 
स 
श्रव पदार्था से ममता भाव हुडाने का उपाय बतलति ईै- 

अन्वयाथं-सम्यण्दष्टि चिन्तयन करता है शि ( अहम्‌ ) 
यै ( एकः) एक ह-धरकेला हं ( निर्ममः मेरा यर कोई नदी 
है( शद्धः ) यै कर्मो फे भिश्रषसे रहित शद्ध श्रात्मा हू! 
( ज्ञानी, मज्ञानी ह, ( योगीन्द्रमोचरः ) मे योगियां हारा 
जाना जाता ह । (सवं अपि ) समी (संयोगजाः )कर्मेि तथा 
शरीर के संयोगसे शत्पन्न होमे बाते ( मावाः ) राग, देष, ` 
मोह आदि साव (मत्तः) शुम (सवथा) सव करह से(वाद्यार) 
बाहर है-ग्रलग ई । 

मावाथ-मेरा श्रार्मा वास्तव मे सव जड, चेतन पदार्थौ 
से भिन्न अकेला एक है जगतमें मेरा कोर नहीं है, मै भाव- 
कमं, द्रन्यकमं श्रोर नोकम-शसीर से अलग शद्ध हं, चतन्य- 
स्वरूप हं , मेरा आत्मा ईन्रियां इरा या साधरण संसारी 
जीवक हारा नर दीख सकता । मेरा भारमा केवल-ज्ञानी तथा- 
बडे आरभ्यानीं योभियों सेजाना जाताहै | शरीर ओर कर्मो 
के संयोगसे जो मेरा तेरा-पन को लिये इद मोह ममता कै, ' 
राग देप क माव होतेह वे वास्तवे मेरे मवनहींहै, ये 
स॒ब भ्रुभसे अलग हैँ । इत तरह रषे ्रात्मा का शद्ध स्वरूप. 
विचार करने वाल्ला सम्यण्टष्डटि मनुष्य चिन्तवन्‌ -कर । ॥२७॥ 
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ˆ पुनर्ावक एवं विशति कंयोगाक्किमिति देदादिमि. संवंधाद्‌दे- 
† किं फलं स्यादिस्यर्थ; । तत्र स्वयमेव समाधत्त- 


दःखसन्दोहभागितं संयोगादिह देहिनाम्‌ । 
त्यजाभ्येनं ततः सवं मनोवाम्कायकमेभिः ॥२८ ॥ 


का-दुःलानां संदो्टः संमूहस्तद्‌ भागित्वं देहिनामिह संसारे संयो- 
गाद्‌ शेहादिसंम्बन्धाद्‌यवेत्‌ । यतश्चेवं तत एनं संयोगं सवच निःशेपं त्य- 
जामि । कः किं प्रमाणं, मनोवाक्कायकमंभिमनोवगंणाद्यालम्बनेरात्म- 
प्देशंपरिस्पन्दे^्तैरेव त्यजामि । अयमभिप्रायो सनोक्कायान्प्रति परिस्प- 
न्दसानात्म प्रदेशान्‌ भावतो निरुदामि । तद्भेदाभेदरभ्यासमूलत्वाल्सु- 
खदःखकणलनिवृत्तिसं सत्यास्तयथा चोक्तं { समाधितन्तरं )- 
“ स्व॑बुद्धधा यावद्‌ गृहीयात्कायवाकचेत्त^ 1 त्रयम्‌ । 
सं सारस्तावदंतषा भदास्यासं तु {न्त तः ॥ ६२॥ 
च्व छ्राचायं कहते हँ कि आत्माको समस्त दुख शरीरके चरंयोगते ही 
मिलते ै- । 
अन्वयाथ-( इह ) इस संसार मं ( देहिनाम्‌ ) जीवांशे 
( संयोगात्‌ ) शरीर तथा कर्मो के संयोगसे ( दुःखसन्दाह- 
माभित्वं)अज्ञान, रोम्‌, शोक, पीड़ा, चिन्ता आदि दुख समू- 
हका भागीद्‌ार बनना पडता है । (ततः ) इस कारण (एन- 
सवं ) इस सब शरीर ओर कमक संयोगो ८ मनोचाक्काय- 
कमंमिः) मन वचन काय की क्रिया से (व्यजामि)लोडता हं |. 
मावा्थ- संसार के समी तरह के दुख शरीर फे कारण 
आत्मा को हमा करते ह । यदि शरीर का संयोग आत्मा से 
नहो तो श्रारमां को भूख, प्यास, जन्म, मरण, रोग, पीड़ा, 
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शोक, चिन्ता अदि किसी भी त्रहकाकोई दुखन हो। 
-जेसे भ्राग पर तपा हरा लोहा चराग के संयोगं से षन (भासै- 
महथीडे )फी मार सदता है इभी प्रकार यह भात्मा भौ शरीरके 
संयो गते पवर तरदके दुख उठाना है । इस कारण दखोमे दूटने 
ने के लिपेःश्रात्मा का अनुभवी समप्टष्टि जीघ शपते मनते 
वचनपे श्रौर शरीरसे इस शारीरिक संयो गफे छुडानेका प्रयत्न 
करता है। यानी-मन वचन की गुप्ति द्वाय अपने शुद्ध 
आत्मा का ध्यान करता है ॥ २८ ॥ 


पुनः सं एवं त्रिभरशति पुद्‌ गलेन किल संयोगस्तद्पेक्ञामरणादयस्तद्‌' 


"व्यथाः कथं परिहयन्त इति । पुदगलेन देहारभना मूतद्रव्येण संद किल 
श्रागमे श्रयभाणो जीवस्य संबन्ध।ऽप्ति तदपेत्ताश्च पुद्गलसंयोगनिमि 
तजीवस्य मरणादयो खषत्युरागाद्यः सम्भजंति । तद्यथा मरणादयः संभ- 
वति म॑रणादि-सलम्बन्धिन्यो बावाः कथं ? केन भ।वलाप्रकारेणख मया 
परिहवयते । तदभिभवः कथं निवाते इव्यथः । स्वयमेव समाधत्ते - 


न मे सलु: कृतो भीतिनं मे व्याधिः तो व्यथा 


नाहं बालो न ब्रद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले ॥२६.. 


टीका--न मे एक्रादमित्यादिना निश्वितातमस्वरूपस्य म्रत्युः भराण- 
त्यागो नास्ति । चिच्डक्तिलक्षणभावप्राणानां कदाचिदपि त्यागामावात्‌ 
यतश्च मे मरणं नास्ति ततः कुतः कक्मात्सरणकारणच्छष्एसेपदिर्भाति- 
भयं मम स्यान्न $तश्विदपि चिभेमीष्य्थः । तथा व्याधिर्वातादिदोषतरेष- 
सस्यं समं नास्ति मृतसम्बन्ित्वाद्ातादीनां | यतश्चंवं ततः कस्मात्‌ ऽव- 
ग्शदिविकारात्‌ मम व्यथा स्यात्तथा बालाययस्थो नाहमस्मि, तत्तः कथं 


श्रालाय्यवस्थाभरम्वैः दुखैरभिभूयेयमहमित्ति साम्यादत्र दष्टवयं । तर्द 


[+# 
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क्त सत्युप्रथतीनि स्युरिव्णाह -- एतानि स्युज्याधिवालादीनि पुद्गले 
मूते देहादावेव सम्मवन्ति । मूर्तिघमेत्वादमूतं मयि तेषां नितरामक्तम्भ- 

वात्‌ भूयोऽपि भावक एव स्वयमाशंकते-तहिं एतान्यासादय युक्तानि पश्वा- 
तापकारीणि भविष्यंतीति यदुक्तनीत्या भयादयो मे न भवेग्युस्त्दिं एतानि 
दे्ादिवस्तून्यासाय जन्मप्रभ्रत्यात्मात्मीयमावेन प्रतिपद्य युक्तानीदानीं 
मरदभावनावष्टंमान्मया व्यक्तानि । चिराभ्यस्ताभेदसंस्कारवशात्प्चा- 

तापकारीसि फिमितीमानि मयात्मीयानि त्यक्तानीव्यचुशयकारीखसि मम 
भविष्यन्ति । 


ध्रव कहते है चि श्रन्तरात्मा को निभंय बनानेके लिये केसा बिचार 

करना चाहिये - 

अन्वयाथं-( मे ) मेरी ( मृद्युः ) मौत (न) नहीं ह शस 
कारण (मे) एफ ( इतः ) कां से-्िससे ( भीतिः ) भय है १ 
( मे ) मेर (व्याधिः) कोई रोग ( न) नीं हं इसरिये (इतः) 
कहसि-दःसे (व्यथा) मुभे पीड़-दुख है १(श्रहम्‌ )मे(बालः न). 
बालक नहीं हं, (अहम्‌) मे (द्धः न) बृढ्‌। नदीं ह, ग न). 
में युवक जवान नदीं हं । ८ एतानि ) ये सब वाते ( पुद्गले 
पौद्‌ गल्िक शरीर स होती ईहै। 

भावाथं-जो अयने किन्हीं अशमे गलता है भौर कन्दी 
अंशो मे पूरण होता है-बद़ता है बह मूर्िक पदां पुद्गलं है. 
संसारी जीवां का शरीर पुद्गल का बना इथ्ा दोता है इसीः 
कारण बह कमी उत्पन्न होता है, कमी बच्चा होता रै, कमी 
जवान होता है, कमी बृदान्होता है श्रौर कमी मर जाता है, 
ओर कमी उषम रोग होता है ! आस्मामे न एमी एकमी अंश ` 
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बता हे, न कमी कोई अंश कम होता ३, सदां अखंड अचि- 
नाशौ रहता है, अतः अत्मा का न कमी अन्म होताहै, 
वह कम बलि, जवान बुढ़ा होतार, न कभी उश्को को 
रोग होताह। ओरन कमी उसका मरण होताहै तबफठिर 
आस्साको क्यों तौ किमीसे मयलगे रोर क्यों उसे किसी 
तरहकी पीड़ा-ददं हो । यह सव भव तो शरीरको ही आत्मा 
समस्‌ लेने वाक्ञे अज्ञानी फे हुश्रा करते है ।२६॥ 

मन्न स्वयमेव प्रतिपेधमचुध्यायति तन्तेति यतः- 
भुक्तोञ्मिता युहूमोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः 
उच्छिष्टष्विव्‌ तेष्वद्य मम विङ्ञस्य का स्पदा।॥२०॥ 


टीका - माहाद्वद्यावेशवशादनादिकालं कर्मादिमाकेनोपादाय 
स॑व पुद्गलाः सया सं्तारिणा जीवन वारं वारं पूत्र॑मनुभूताः पश्चाच 
नीरसीक्ृत्य त्यक्ताः यतश्चवेवं तत्‌ उच््छिष्टेषिविव भोजनगंधमास्यादिषु 
स्वयं भुक्त्वा स्यक्तेषु यथा लीकस्य तथा मे संप्रति विज्ञस्य तच्वज्ञानपरि 
णस्य तषु फेलाक्ल्पेपु पुद्गन्तेषु का स्पृहा ? न कदाचिदपि 1 चतस । 
त्वया मोत्ार्थिना निमेमत्वं विचिन्त्यम्‌ । 
छ्रव ग्रन्थकार भोगोसे राय हुडानेकं विये एक युक्त देते है- 
अन्वयार्थ-घन्तरोतमा सम्फदृष्टि विषय-मोगो के विषय 
मरे चिचार करता है कि ( स्वे अपि ) समौ (ुद्गलाेषुद्- 
गल परमाय ( सया ) मैने ( मोहात्‌ ) मोहसे ( अहुः ) चार 
वार (भुक्तोज्मिता) भोगकर छोड दिये है, किर (अदय) भ्राज 
श्रत ( उच्छिष्टेषु इव } जूठन के समान ( तेषु ) उन पुद्गलं 
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मे( धिज्ञस्य ) तत्ववेत्त-बुद्धिमान (मम) मेरो (का) क्था 
< स्पृहा ) अभिलाषा है १ अथात्‌ कड नदीं । 
भावाथ-प्ररये संसारी जीव इस संसारम अनादि कालसे 

जन्म-मरण कर रहा है । इस जीवने टीनों लाकोपे जितने भी 
पुद्गल परमाण है षे अनेक वार भोजन भन आदि कै रूपमे 
तथा शरीरके भोगप उपमोग्य पदथकरि रूगे मोग मागक्षर खोड 
दिये है १ेसा कोई भी श्रद्ूता परपरा नहीं बचा जो इसकै 
भोगनेमे अनेक चार्‌ न श्राया हो, इस लिये सभी पुद्गल वगं- 
णानां को जवं यह्‌ ्राम। खाने पीने आदिक रूपमे अनेक 
वार मोग चुका है तो पमी पुद्गल परमाणु इसफे लिये जूटन 
की तरह हो चे रै । इ शलिये पिर उनष्री जून रूर पुदगल 
प्रमाणश्मां के भोगने मे सम्यण्टष्टि जीव की रुचि नहीं होती ` 
जिस तरह कि कोर भी बुद्धिमान श्रपने सुख कै उगले हए 
भोजन को फिर नहीं खाना चाहता । ३०॥ 

अत्राह शिष्यः । अथ कथं ते निवध्यत्त इति । अथेति प्रश्ने केन 
श्रकारेण पुद्गला जीवेन नियतमुपादीयन्त इत्यथैः गुरुराद- 


कम कमंदहिताबन्धि जीवो जीवहितस्पहः । 
स्वस्वप्रमावभूयस्वे स्वाथकोवान बाचि ३१ 


टीका--“कत्थवि. ब्ि्मो जीवो कृस्थवि कस्माई' हंति वललियाद । 
जीवस्स य कम्मस य॒ पुच्वविरुद1द' वदरा ॥ 
इत्यभिधा नासपर्ोपार्जितं बलवत्कम कमणः स्वस्यैव दितमावध्नाति 
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जीवस्योदयिकादिभावमुद्धाव्य नवनवकर्मौ धायकत्वेन स्वसंतानं पुष्णा- 
तीत्यथः । तथा रोक्तम्‌ ( पुरुपार्भसिद्ध्युपाये )- 

जीवक्रतं परिखानं निभित्तमाच्रं मरपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तऽत्र पुद्‌गलाः क्ममावन ॥ १२॥ 
परिणमभानस्य चितश्िचिवात्मकेः स्वयमपि स्वकेमविः | 
मवति हि निमित्तमात्र पौद्‌ गलिक कम तस्यापि ॥ १३॥ 


तथा जवः कालादिलब्ध्या वलवानात्मा जीवस्य स्वस्येव हितमनत- 
सुखहेनुस्मे नोपकारकं मोत्तमाकां क्ति । प्रत्र चष्टान्तमाद--स्वस्वेत्यादि । 
निंजनिजमादास्म्यवहुतरत्वं सति स्वाथ स्वध्योपकारकं वस्तुको न 
कि च ¢ 1) £ ष 

वाञ्छति, सर्वोप्यमिलपतीत्यथः तता विद्धि कमाजिष्टो जवः कमर्घ- 


चिनातीति ॥ ३१ ॥ 

प्रव श्रागा्यं कहते है कि संसार मे सव गोहं श्रपना हित करना 
चाहता ह- 

अन्वयाथे-(कभे, ज्ञानावरण मोहनीय आदि कमं (कर्म- 
हित।न्धि) ते दित रूप सायी कर्पा ही बांधता रजवः) 
अत्मा ( जोवदहितम्पृः; ) यने आप्माफे हितकी इच्छा करता 
है ( स्वस्वरप्रभाव्रभूयत्त्वे ) अपने धरमन शक्ति-शाल्ती भ्रमाव 
कै होने पर (कः वा) कौनप्ता व्यक्ति ८ स्वां ) श्रपना हित 
(न वाञ्छति ) नदीं चाहता अर्थात्‌ सभी चाहते ह ॥ ३१ ॥ 

मावार्थ-संसार मे सव कोई अपना वल पाकर अपना 
स्वार्थं सिद्ध किया करता है । तदबुप्ार जव संसारी जीवे मोह- 
नीय ज्ञानावरण आदि कमं प्रबल होते है, त्र आरपाको मोह 
राग द्वेष सिथ्यात्व श्रज्ञान श्रादि माव उत्पन्न करफे भौर अपने 
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साथी मोहनीय ज्ञानावरण अह कर्मके इस मास्माके साथः 
चस्धन कराते है, उथा श्रातमा ही नरक निगद्‌ श्रादि मतिया 
मं भ्रमण कराते है। अनादिशल मे अव तक्र अनन्तानन्त 
संचारी जीव कमेकी इस वलदत्ता ८ शक्ति ) कै कारण संघार 
म रमण कर रहे दै! परन्तु सच्चे गुरूका उपदेश घाद श 
शुभ समागम पाकः जव ्आटमाको श्रपनी सुचि(सम्यक्दशेन) 
हो जाती है तव आमं प्रवल बन जाता ३! उस ससय वह 
कर्माका संवर, निजंरा करके कमोकी शक्ति को ची करता 
हश्रा अपे ज्ञान चारित्र आदि गुणेको वद़'करक् कर्मासि षटुक्त 
होनें का भरयत्न करता ह । इष तरह रव कोई अपना अवसर 
पाकर शच्रपना खां सिद्ध शिया करतार | 
यतन्वड -त-- 


परोपङ्कतियुत्स॒ज्य स्वोपकारपये भष । 
उपकृवेन्परस्यान्नो दश्यमानस्य लोकवत्‌} ३२। 


टीका-- परस्य कमणो देदादेर्बा अचिद्यावश्लात्‌ क्िदमाणसुपकारं 
विद्याभ्यासेन त्यत््तवास्पातुग्हभरधानो भच स्म ! कि कुवन्सन्‌ १ उप्‌- 
गेन ! कस्यःपरत्य संवंया स्वस्माद्रह्यस्य दश्यमानस्यन्दरियेरदुभूयमान- 
देहादेः । किं विशिष्टो यत्तस्त्वं अज्घस्तन्त्वानभिज्ञः किंवल्लोकुवत्‌ । यथा 
लोकः परं परत्वेनाजानन्तरश्ापञ्कननपि तं तत्त्वेन इत्वा द्हुपकारं 
त्यक्स्वा स्वोपकारा मवत्येवं स्वमपि भवेद्यः 11 ३२ ॥ 

यन्थक्रार समन्ते है म चात्मा करौ श्रपना हित करना चहिवे-- ` 


अन्द्काथं-दे आत्मद [ त्‌ ( परोपकरति ) पर यानी- 
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अन्य कै उपकार रने को ( उत्सुञ्य ) त्याग करके (.स्वोष- 
कारयरः ) अपने उपकार करनेमें तत्र ( भव ) हौ जा(टर्य- 
मानस्य लोकवत्‌) दिखाई देने बाले इस जगतकी तरह । (धज्ञः) 
अज्ञानी जीव (परस्य )अन्य पदार्थं का ( उपङकवेन्‌ ) उपकार 
करता इभा पाया जाता है| 

भावाथे-बुद्धिमान परुष युरयरूप से अपना हित कता है 
ज्ञानी अएना उपकार करनां दोडकर शअन्यक्रा उपकार करने 
मे लगा रता है । इसी कारण वह सुखी नहीं हतां, सदा दुखी 
रहता है । संसारी जौव जड़ शरीर के तथा पुत्र, स्त्री, भित्र 
आदि श्रन्य जड़, चेतन पदार्थो फे पालन पोषण रं वा चाकरी 
मे अपना सारा जीवन विता देता, दह अपने श्रात्मा फा 
फुल भी भला नहीं करता । इसी कारण वह जन्म सरश कै 
चक्रमे पड़ा हा दुख भागता रहता है । सारे संसारी जीव 
इसी तरह अपना श्रपकार ( अकल्याण, अहित ) कर रहै है | 
-इसलिपे आचाय उप्देण देते है कि भाई, शरीर, इटम्ब परि- 
वारश्ादि श्रन्य पदार्थोकी सेवा-उपश्ार करन दछोडदे,तू अपन 
उपकार ( कल्याण) कर । याली--शरौरको हष्ट पष्ट बनाना 
छोड दे, अपने आत्मा को हष्ट पुष्ट बनाने फे लिये सम्यक्त्व 
आरण कर, बरत तप स्याम्‌ संयमका आचरण कर, जिससे तेरा 
दुखमय संसार-भरमण सद्‌केलिये द्ूट जावे ॥ २३२ ॥ 

अथाहं शिष्यः, कथं तयोर्विरोष इति केनोपायेन स्वेपरयोभदां 
, -बिक्ञायेत । द्धि क्ञातुश्च किं स्यादित्यथ : । ुरुराद - 
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 शुरूपदेशादभ्यासात्तंवित्तः स्व-परातरं । 
जानाति पः स जानाति मोक्तसोख्यं निरन्तरम्‌ ॥ 

टीका -- यो जानाति । । कि तस्स्वपरान्तरं भरात्मपरयोभेद यः 
स्वात्मानं परस्मादुभिन्नं पर्यतीत्तित्यथः। कुतः संवित्तेलंक्षणतः 
स्वलक्षणाचुभवातु । एषोऽपि कुतः  श्रभ्यासातु त्रम्यास्भावनातः। 
एषोऽपि गुरूपदेशात्‌ धमविर्यस्यास्मनद च सुदटढ-स्व - पुर-विवेक- 
जञानोत्पादकवाक्यात्‌ स॒ पतथान्यापोढस्वात्मानुभविता गोक्षसौख्य 
निरन्तरमविच्छिच्चमन्‌भवति । कर्मविविक्तान्‌भाव्यविनाभावित्वा- 
तस्थ । तथा चोक्तम॒ ( तत्वानृशासने ) - 

'तमेवाचुमवंदचायमेकामग्र. यं परमृच्छति । 
तथात्माधीनम्रानन्द्मा+माचामगोचरम्‌ ॥ १७० ॥ 
श्रव यह वतलाति हैँ फि मोक्ष सुखक्रो कौन व्यक्ति जान तकता है-- 
0 
अन्वेयाथे- (यः) जो मनुष्य ( गुरूपदेशात्‌ ) ्ाम- 
ज्ञानी गुरू ॐे उपदेश से ( अभ्यासात्‌ ) यस्मा का अलुभव 
करने के अभ्या से ( संवित्तेः ) अपने आस्माके ज्ञानसे 
(सखरपरान्तरम्‌) अपने ्ात्मा ओर शरीर श्रादि श्रन्य पदार्थौ 
` के अन्त्र को यानी मेद-भाव को (-जानाति ) जान लेता है 
( सः ) वेह ( निरन्तरम्‌ ) सदा ( मोच-सास्यं ) मोक पे 
खख को जान लेता है ॥३३॥ 
मावाथ-श्रार्मा ज्ञानदशन सुखमय चैतन्य पदधथं है रौर 

शरीर जड पद्‌ाथं है । आत्मा जड नहीं है मौर शरीर चेतन 
नहीं है, इस तवो श्रात्मक्ञानी निग्रन्थ. (समस्त परिग्रह परि- 
त्यागी, संसारकी मोह ममतासे द्र) गुङूसे समस्मा चदि । 
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एेसा करन पर आत्मां भौर शरीर का भेदभाव मालूम होता 
हे। भेदज्ञान हा जाने पर जो आतमा को अनुपम सन्तोष- 
जनक आनन्द आता है । वेसा आनन्द ही मोत्त ( शरीर- 
तथा संसार चूटजाने ) का होता है । उस आत्म-सुखको पाने 
के लिय किसी खाने पीने आदि इन्द्रिय संबंधो विपय-मो्गोकही 
आवश्यक्ना नहीं होती, न कोई ङ्त, तृष्णा होती हे 
वह युख आरामा कां अपन अधीन यानी-स्वतन्त्र होता ह | 
प्रथ रिष्यः पृच्छति -- कस्तत्र गुरुरिति तत्र मोक्षसुलानुभव- 
विषये गुरुराहः- । 
स्वसिमन्सदामिलापलादभीष्टज्ञापकततः। 
स्वयं हितप्रयोक्त॒त्वादात्मेव ुरुरात्मन :॥२४॥ 


टीक-- यः खलु शिष्यः सदां अ्रभीक्ष्णं कल्याणमभिलषति तेन 
जिज्ञास्य तदुपायं तं ज्ञापयति तत्र चाप्रवर्तमानं तं प्रवत्तंयत्ि 
किल गुरः प्रसिद्धः । एवं च सत्थात्मनः ्रात्मेव गुरः स्यात्‌ । कृत 
इत्याह--स्वय मात्मना स्वस्मिन्मोक्षसुखाभिलापिण्यात्मनि सत्‌ प्रग- 
स्तं मोभसुखमभीकष्णमभिलपति । मोक्षसुखं मे संपद्यतामित्याकाक्ष- 
तीव्येवं श्रमात्‌ । तथाभीष्टस्यात्मना जिज्ञास्यमानस्य मोक्षचुखोपाय- 
स्यात्मविपये जापकत्वादेप मोक्षसुखोप्रायो मया सेव्य इति वौधक- 
त्वात्‌ । तथा हितं मोक्षसुखोपाये स्वयं स्वस्य प्रयोक्तृत्वातु ! 
श्रस्मिन्‌ सुदुर्लभे मोक्षसुखोपाये दुरात्मन्नात्मन्स्वयमयापि न प्रवृत्तः 
दति । तच्रावर्तभानस्यास्मनः प्रवत्तकेत्वात्‌ । | 

छ्रव श्राचाये कहते है कि इस त्रात्माका गुरु सयं श्रपना आत्मा ही 


दै, अन्य कोड नही है- 
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प्रस्ययाथ- 1 स्थस्मिस्‌ ›) अपने आत्मा मं ( त्रभिलाषि- 
त्वात्‌ )रसण करने का “च्छुक होने से “ अभीष्ट्नापएकत्वतः) 
अपे प्रम श्रिय पदार्थ-घातमाक। जाननेवाल्ला या जनानेषाल्ला 
होनेसे(स्वयं) श्रपमरे श्राप हित-प्रयोक्तृन्वात्‌ अपने हितक्रा प्रयोग- 
उपयोग कृरनेगज्लां होनेसे ( आरसा एव ) अवना जत्साद्ी 
(आत्तः) अपनां (गुरूः) गुरु-'्दखाने बाज्ला-शिक्तक है । 


भादाथ-शिद्या देने पालेक्नो गुरु कहते है । प्रस्येक आतमा 
ज्ञानमय (ज्ञान से लब्रालव मराहुषरा) दोतादहै। गुर 
उस अरत््सार्पे भरे इए ज्ञानक भंडार्को भता देता । परन्तु 
अपने भ्रत्पर्भि भरे हुए उप ज्ञतश् या सख का घु 
भ्र याउयोगतो आत्मा स्वयं (खुद) करना पडता है । 
जव त शारमा स्यं श्रषने ज्ञान का उपयोग न फर तथ तक 
कोर श्रस्य म्रनुप्य उसे ज्ञानी नहीं बना सक्ता, इत तरह यह 
ग्रासा अयना गुरु स्वयं छप्‌ बनताहै, तव ही इस आत्मा 
को आत्मज्ञान होता है। फो मी गुरु, अध्यापक, मास्टर 
अपना ज्ञान किसी शिष्य या चिद्या्थीको नहीं देता, यदि एेसा 
होता तो उस गुरू या अध्यापकका ज्ञान कमं सोता जाता, सो 
रेसा-कभी होता नहीं । इम लिये ज्ञान श्रात्माको गुण है । 
वृह श्रपने अआंत्मसेही प्रगट होतादहै। जेषे पदार्थो को 
भलकाने सी शक्ति दपण मे स्वयं होपी है उसे अपर का 
मेल हटाने से चह चमक दपंणमें श्रपने श्राप निकल श्राती है, 
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इसी प्रकार ज्ञानके उपर से ज्ञानावरणका पदां स्वयं हटानेते 
ज्ञान श्रण्ने अ त्मारमे स्वयं प्रगट होता है । यानी--यह मारपा 
श्रपना गुर्‌ स्वयं आपै ॥ ३४॥ 


अथ शिष्यः सोत्तेपसाह । एवं नान्योपास्तिः प्राप्नोतीति भगवन्तु- 
क्तनीत्या परम्परगुरुत्वे निस्विते सति धर्मा चार्यादिसेवनं भराप्नोत्ति मु- 
मुज्ञ । मूमूज्ञणा धर्माचार्यादिः सेव्यो न भवनीति भावः} न चेवमेत- 
दित्ति बाच्यसरनिदान्प्रसंगादिति बदन्तं प्रत्याहः- 


नानो विज्ञत्वमायाति विन्नो नात्नलरमच्छति | 
मिमित्तमान्नमन्यस्त गते्धर्मास्तिकायवत्‌ ॥३५॥ 


टीका- भद्र ! अज्ञम्तन्त्वज्ञानो सन््ययोग्योऽमव्यादिर्विज्ञत्वं तच्त्ज्ञ- 
न्वै -ध्र्माचार्याद्यपदेशसहस्त्रणापि न गच्छ॑लि तथा चोक्तम्‌ ~ 
(स्व भाविक-दह निष्पत्तौ क्रियागुणमपेच््यते । 
न व्यापोरशननापि शुक्वत्पल्यते वकः ॥ 
-तथा विज्ञस्तत्वज्ञानपरिणतता अज्ञः” रच्वज्ञानात्परिभ्रंशम्‌पाय- 
सहसेणापि न गन्त । तथा चौक्तम्‌ । 
चसे पतत्यपि सयद्रूनविश्वलौके म॒क्ताध्वनि भशमिनो = चलन्ति योगात्‌। 
बोध-प्रदीप-हत-मोहमहां धकाराः सस्यगृदशः किमुत्त शेषपरीषहेषु ॥' 
नन्वेवं बाह्य नमित्तक्तेपः प्राप्नो तीत्यत्राह अन्यः पुनरु रुविपक्तादि 
अकङ्ृताथ खमुपत्पादभ्र शयार्निमित्तमाच्रः स्यात्तत्र योग्यतया एव साक्ता- 
-त्साधकत्वात्‌ 1 
कृष्याः को यथेत्यत्राह गतेरित्यादिं । अयमर्थो यथा शुगपद्धाविगति 
यरिणामोन्मृखानां भावानां स्वकीया गतिशक्तिरेव गतेः सात्ताज्जनिका- 
तद्र कल्ये तस्या केनापि कत्तु मशक्यत्वात्‌ । धमाँस्तिकायस्त॒ गत्युपया- 


१४ 
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फद्रउ्यविशेषस्तस्याः सहकारि कारणमात्रं स्यादेवं श्रशतेऽपि अतो व्यव 
हारदेव गुर्वादि: शुशूषा अरतिपत्तन्या । 

शिष्य पृक्ता है श्चि यदि त्रात्मा च्रपना युषटशत्रपहीहैतो चष्यापक 

गुरू से श्क्षा रहण करना व्यथं है 2 चायं इसका समाधान करते है 
ञ्मन्वयाथ-- (अन्नः) अज्ञानी यानी मिथ्यादृष्टि यामन्द्‌ 
ज्ञानी ( विक्ञस्वं ) फिमौ दूमरे गुरु रादि से विद्ता-ज्ञानः 
(न ्रायाति ) नहीं पातिता भ्रोर (विज्ञः) विद्वान्‌ (अन्ञत्व) 
्ज्ञानता नचछच्छि) नदी पा तेता (अन्यः) अन्य अध्या- 
पक गुरु आदि ( त॒ ) तो ( मतेः ) चलने (धमांस्तिका यवत्‌) 
धमं द्रन्यकी तरह (निमित्तमात्रम्‌) केबल सहायक होता है । 


भावाथं-जेसे पानी में रहने बाली मद्धल्ली पानी मे अपनी 
इच्छा से तथा अपनों शक्ति से छपने आप इधर उधर चला 
फिरा करती है, पानो उसे चलने फिरने में सहायता करता 
है-यानी पानी नह्ये तो ची पृथवो पर भल्ली नदीं चज्ल 
सक्ती, इसं तरह उदासीन रूपसे धमं द्रव्य मी चलने बाले 
जीवां फो तथा पुद्गलः एद स्थानं से दसरे भ्थान पर पहु- 
चने में सहायता करता है, उन्हे जवरदस्ती च्लाता नदींहै 
क्षिन्तु इतना अव्श्यरहै किधर्थद्र्यनदहोतो कोई जीद या 
पद्गल चल नहीं सक्ता, जेखा कि श्रलोकाकाश यें धसंद्रन्य 
नहीं है तो समे कमबन्धन से छुट हृष्ट स्वतंत्र शक्त जीव भी 
छअलोकारार्‌ में रचमात्र मो बही जा पाते, | 


दसी तरह गुरु या शिततक ्रपना ज्ञान देकर द्रे कोः 
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ज्ञान) नहीं बना सक्ता यदि रेषा करे तो वह्‌ अपना ज्ञानं 
देकर स्वयं (खुद)्ज्ञानी बन जायगा । हां बह अपने शिष्यक्षा 
सोया हु (निवल) ज्ञान जगाने मेँ सहायता करता है । यदि 
उस विया फे ज्ञानावरण क्मंका क्तयोपश्मदोता है तो वह 
अपने गुरु अध्यापक कै निमित्त से-सह्ययता से विद्ान-बि- 
शोप ज्ञानवान यन जाता रहै। यदि विार्थी के ज्ञानावरण 
कमं का विशेष क्षयोपशम नदीं होता तो उस अज्ञानी विद्यार्थी 
को वह शिक्त गुरु धिद्वान नदीं बना सकता । जेे तोते को 
तो मचुष्यङ्गी बोली सिखाई जा सकती है किन्तु बयुलतेो वैसा 
पोलना नदीं सिखाया जा सकता | 


अन्नानी अभन्य जीव कमी किसी तरह ज्ञानी ( सम्यक्‌- 
ज्ञानी ) महीं वनं इकता ओर क्षायिक सम्पकहवधारी भव्य - 
जीवं कभी अज्ञानी ( मिथ्याज्ञानं ) नहीं घन सकता | अत्‌, 
्रारमामें ज्ञानी या श्रज्ञानी बनने की उपादान शक्ति स्वयं 
होती ₹ै। गुरू या अध्यापकतो रिष्यकोज्ञानी बनानेमें 
निमित्त कारण होते हं | 1३५॥ 
्मथाह्‌ शिप्यः । श्रभ्याप्तंः कथमिति , अभ्यासप्रयोगोपायप्रश्नोऽ- 
य॑ । अभ्यासः कथ्वतं इति क्वचितत्‌ पाठः । तत्राभ्यालः स्यात्‌ भूयोभूयः 
्रवृत्तिलच् णएष्वेन युप्रसिदधत्वात्तस्य स्थाननियमादिरूपेखोपदेशः श्रियत 


दुत्यथः । एवं सं वित्तिरुच्यत इव्यत्तरपातनिकाया अपि व्याख्यानमेतसपा- 
ठापेत्तया दृष्टव्यम्‌ । 


¦ तथा-च गुरोरेवेते वाक्ये  व्याख्येये । शिष्यवाधाथ गुरुराद-- 
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्मभवच्चित्तविक्तेप एकाति तत्वसंस्थितिः । 
भ्यस्येदमियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः ॥३६॥ 


टीका--अभ्यस्येद्‌मावयेत्कोसों, योगी संयमी । कि ? तत्त्वं याथा- 
त्म्यं । कस्य निजात्मनः । केन ? श्रसियोगेन भ्रालस्यनिद्रादिनिरासेन ? 
क्व ? एकति योग्यशून्यगृादौ । किं विशिष्टःसन्‌-१ अभवन्नजायमान- 
स्वित्तस्य मनसो विक्ेपा रागादिसं्तोभो घस्य सोऽयमित्थं मूतः संन्‌। 
किं भूतो भूत्वा ? तथाभूत इत्याह । तत्नसंस्थितस्तन्त्वे देय उपादेये च 
गुरूपदेशान्निश्वलधीः यदि वा तन्त्वन साध्ये बस्तुसि संम्यक स्थितो 
यरथोक्तकायोत्संगौदिना व्यवस्थितः । 


प्रव ध्यान करने फी योग्यता तथा ध्यान करने योग्य स्थानको उाचा- 

यं बतलाते है- 

ञ्न्वयाथे- (अमयच्चित्तविक्षेपः) जिसके चित्तस राग इष 
श्रादि का क्तोम नदीं है तथा(क्खं-संस्थितिः ) हेय तथा उपा- 
देय तत्व धिचारमें जिसकी दद्धि स्थिर है, एेसा(योगी)भात्म- 
ध्यानी युनि (एकान्ते ) अकेले निजेन स्थाने (श्रमियोगेन) 
श्रालस्य, तथा निद्रा त्यागकर सावधानीसे (निजात्मनः) अपने 
श्मामां के ( तत्वं ) शद्ध सूर रूपके चिन्तनका ( अभ्यस्येत्‌ ) 
अभ्यास करे | 

भावार्थ-्ारमध्यान के तिये आवश्यक दै कि हेय( स्या- 
गने योभ्य बातो) का तथा उपादेय (ग्रहण करने योग्य बातों 
यापदार्थौ ) काञ्ञानहो, मनमेंक्तोम करने वान्ते फषाय 
भार्वोकी मन्दता दो तथा निजेन एकान्त स्थान टो । यदि हेय 
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उपादेय काज्ञाननदहो तो आत्म-सखशूप जाने षिनां त्मा 
का चिन्तन मंर्चिहीनहो सङ्गी | तथा यदिराग्‌ दष 
माव तीव्रहां तो ष्यान करने योग्य चित्त में शान्तिनदीशज्ा 
सकती,मन चुव्ध-न्या कुल बना रहेगा । एवं यदि एकान्त स्थान 
नहो तौ बच्चों, स्त्रियं परप पश पक्षियां के कोलाहल को 
सुनकर, चित्तमे उद्वेग करने वाक्ते शब्द्‌ सुनकर आत्म-चिन्त- 
वन से मन विचलित हो सकता रै, अतः शान्तचित्त तत्व- 
वेत्ता युनि का एकारत मे श्रारध्यान करने का अभ्यास करना 
चाहिये | ॥३६॥ 

्रथाह शिष्यः संवित्तिरिति रभ्यासः कथमित्यनुव्तते नायमथः 
संयम्यत ! भगवन्‌ ! उकलच्तणएसं वित्तिः प्रवतमाना केनोपायेन योगिनो 


विज्ञायते कथं च प्रतिक्तणं भ्रकपमापद्यते। .अत्राचार्यो वक्ति । उन््यत 
इति । धीमन्नाकणय वण्यते तल्लिगं तातन्मयेत्यथः । 


यथा यथा समायाति संवित्तौ ततयुततमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि ॥३७॥ 


टीका -- येन येन प्रकारेण संवित्तो विशदात्मस्वरूपं साुख्येनाग- 
च्छति योगिनः तथा तथानायासलभ्या श्रपि रस्येद्वियाथां भोग्यबुर्दि 
नोत्पादयन्ति । महासुबल्लतयावल्पघ्ुलकारणानां लोकेऽप्यनादरणीयत्व- 
दशनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 
५“शमसुखशाल्तितमनसामशनपि द्रेषमेति क्य कामाः। 
स्यलमपि दहति कषांणां किम॑ग पुनरंगमंगाराः ॥ १॥* ` 
श्रव यह्‌ वतयाते हैँ कि श्रात्म-च्रनुभवी का उपयोग विषयभोर्गो से 
हृटता जाता है- 
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` श्नन्वयाथं- ( यथां यथा )जैसे जसे ( संचिन्तौ ) ज्ञानमें 
(त्तस तत्वं)उत्तमृशद्ध आत्मतत्व (सर्मायाति) आता जाता है 
( तथा तथा ) वैसे वेते ८ सुलभा अपि ) सुलभा से प्राप्त 
हुए मी (विषयाः) पाचों इन्द्रियां के विपय-मोग (न रोचन्ते) 
रुचते नहीं है-अच्छे प्रतीत नहीं होते है ¦ 
मावार्थ-मन मे जो वात श्रपना हित करने बाली जम 
जाती है श्रात्मा की ज्षगन उक्षी ओर क्लग जाती है, फिर 
आत्प्रा कां उपयोग दूसरी रसे हटकर उषी चर लग जाता 
है \ तदलुसार श्णत्मा ॐ सम मे जच अपना शुद्ध स्वरूप 
रुचिकर बनं जाता है तव आत्माङी रुचि शरीरी सेवा करने 
फो ओर से तथा इन्द्रियां की तृष्णा दुश्ाने बाले सांसारिकः 
विषय मोभों कौ चरर हट र आत्स-भनुभवक ओर अग्रसर 
हो जातौ है, उस समय उसको इन्द्रिये भोग नीरस, निःसार 
बुरे प्रतीत होने लगते है ॥ २७ ॥ 


अतो विषयारुचिरेव योगिनः स्वार्मसंवित्तेगसिका तदभावे तद्‌. 
भावात्‌ प्रकपषेमाखायां च विषयारुचो स्वात्मसंवित्तिःप्रकृष्यते । तद्यथा- 


यथा यथा न रोचन्ते पिषयःः सुलभा अपि । 
तथा तथा समायाति संवित्त ततयुत्तमम्‌ ॥३८॥ 


टोका - अन्नापि पू वदुव्याख्यानं ¡ तथा चोक्तम्‌ ( संमयसार 
कतशायाम्‌ )- 
“विरम किसपरेणाकायकोलाहलतेन, 
स्वयमपि निभतः संन्पश्य षण्मासंसेकं । 


इष्टोपदेशः  ---=----, २१५ 
छरदयसरसि पुसः पुद्‌ गलाद्‌रन्नधास्न्ते । ~ रे स रि 
नु किमनुपलव्धिभाति ॥ प्रललल्धिः ।* थ 


^ ग 
मव च्राचाय वत्तलातेतें क्गि शुध अपने अनुभव ते के 
श्रात है- 


अन्वयाथं-( यथा यथा ) जेसे तेर .सुसभू अपि प ४ 
से मिले हए सुलम( विपयाञ्नपि ) इन्द्रिया के रिप्य भौ (न 
रोचन्ते ) आत्मा को रुचिकर नदीं होते ह ( तथा तथा ) 
वेसे वेसे ८ संवित्तौ ) अपनी ज्ञान-धारा मं ( उत्तमं ) श्रेष्ठ 
( त्वं ) शुद्ध आत्मा फा स्वरूप (समायाति) प्रतिमा दोन 
लगता हं | 


मावाथं-इच्छर्यो फे धिपय भोग आरस्पा मं खुजली कमे 
तरह सदा श्रङ्खलता बदाया कर्तं है, उनको जितना अधिकः 
भोगा जावे उतनी ही अधिक्‌ उन चिपयों की लालसा बदृती 
जाती है, श्रात्मा उन लिये वेचेन होता जाता है, ्राहमां 
श्रपने रस-आस्वादसे दूर होवा जाता है । जबर उन लला 
तरदनि बाले इृन्द्रिय-विपयो शी रोर से रचि टाई जाती रै, 
तच रपे आत्मा का परम आनन्द भौर सुख, सन्तोप,शान्ति 
उत्पन्न करमे वाल्ला श्रात्मा का अञ्ुमव होने लगता हे । उस 
आत्मा ॐ श्रनुभव से ्रात्मां ढी तुप्तिहोती है) जसे मीढ 
शीतल स्वच्छं जल पीने से प्यास धृती है। इन्दरियोके विषय 
मनोम प्यास घदृनि वल्लि खारा जलं पीने कफे समान है भोर 
श्रास्माका श्रनुभव मीडा जल पीनेके समान है। 
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प्रकष्यमाणायां च स्वात्मसंवित्तौ यानि चिन्दानि स्युस्तान्याकणंय | 
यथा - 


निशमयति निःशेषमिंद्रनालोपमं जगत्‌ । 
स्पहयत्यासमलाभाय गलान्यत्रानुतप्यते ॥२६॥ 


रोका -- योगीत्यंतदीपकर्वात्‌ स्वंत्र । योऽभ्यः स्वात्मसंवित्ति- 
रसिको ध्याता चराचरं बह्िवेस्त॒जातमवश्योऽपेत्तणीयतया हानोपादान- 
बुद्धिविषयत्वाद्विन्द्रजा्िकोपदरिीतसपदारादिपदाथस्ताथसदशं पश्यति 
तथात्मलामाय स्पदयति विदानन्दस्व्ररूपमात्मानं संबद यितुसिच्छति । 
तथा न्यत्र स्वात्मन्यतिरिक्ते यत्र क्वापि चस्तुति पूवंसंस्कारारदिवशाः 
त्मनो वाक्कायर्मत्वा व्यावृत्य श्रनुतप्यते स्वयमेब आः कथं मयेदमनाः 
त्मीनमयुष्ठिततमिति पश्चात्तापं करोति ! 


प्रष वताते दहै कि श्रात्स-श्रनुभवी पुष का मन जगत में कहीं मी 
नही लगता है-- 
अन्वयाथे-श्रात्म-श्रनुभव के समय ( निःशेपं ) समस्त 
( जगत्‌ ) संसार ८ इन्द्रनालोपमं ) जादृगर के खेल की तरह 
निःसार ( निशामयति ) प्रतीत होता है-दिखाई देता है, तब 
( आरमलाभाय ) अपना शद्ध आत्म-स्वसरुप पाने के लिये(स्प- 
हयति ) अभिलाषा होती है (अन्यत्र) अारम्‌-श्रनुभवके सिवाय 
श्रल्य किसी बात मं ( गत्वा ) जाकर कै मन ( अनुतप्यते ) 
सन्तप्त-व्याङल होता है । 
भावाथ-प्रम अनन्त सुख तथा शान्ति सन्तोष दाता श्रपने 


त्सा कां श्नुभच जव ्रास्भा को अति है तब भ्ारमाको 
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लुभांने बाल्ता यह पत्र, भित्र, स्त्री-मय परिवार तथा इन्द्रियों 
कै विविध प्रकारके विषयोंसे भराहुभ्रा संघार साह 
धोखा देमे बाला श्रप्ार दिखाई देवा है, जेसे कि बाजीगर 
्रपना तमाशा दिखाते समय अपने जाद्‌ से चना घनां कर रुपयों 
फ, फलों दिका र दिखां देना है,परन्तु वास्तवमें बह कुच 
भी नहीं होता,वह बाजीगर स्वयं दीन दरिद्रभूखा ही रहता है 

जव आत्मा को अपने अनुभव का स्वाद्‌ अताहैतव 
वेह उमे हटनां नहीं चाहता, यदि कड देर के लिये उस शोर 
सेहटता मी है तो उसे बहुत व्याङ्कलता होने लगती है जै ` 
भलली को पानी से बाहर जाने पर तडफड़ाकर ~ बेचैनी , 
हती ह ॥ ३६ ॥ 

तथा 


इच्छव्येकान्तसंषासं निजेन जनितादरः । 
निजकायंवशाप्किचिदुक्तवा विस्मरति द्रतं ॥४०॥ 


टीका-- एकान्ते स्वभावतो निजने गिरिगहनादौ संवासं गुर्वा 
दिभिः सहावस्थानमभिलषति । कि विशिष्टः सन्न ? जनितादरो जन- 
मनोरञ्जनचमत्कारिमंत्रादिप्रयोगवार््तानिष्त्तौ कतप्रयत्नः ! कस्म ? 
निनं जनाभावाय स्वार्थं वदात्लाभालाभादि.प्रदनार्थं लोकमुपसप्यंतं 
निषेघमित्यथः । ध्यानाद्धि लोकचमत्कारिणः प्रत्ययाः स्थुः । तथा च 
उक्तम्‌, ( तत्वानुशासने )- 
““गुरूपदेशमासादय समभ्यस्यन्ननारतं । 
धारणासौष्ठकाध्यानप्रत्ययानपि परेयत्ति ॥ ८७ ॥ 
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ध्रव यन्थृकरार वत्तलाते हँ कि स्वानुभव कने वाले व्यक्तिङ्गी के 
` चेष्टा हेती ₹- 

भन्वयाथे -- ( निजेन ) निजेन स्थान (जनितादरः ) 
जिसे अच्शरा प्रतीतं होत है रेषा आस्मा का अनुभव करने 
वाला पुरुष ( एकान्तसंवाघं ) एकान्ते रना ( इच्छति ) 
चाहता है । ( मिजक्यपशात्‌) श्रपने किमी श्यं वश उसे यदि 
८ वित्‌ ) इच ( उक्त्वा ) कहना भीहो तो, वह करके 

(दतम्‌ )फट ( विस्मरति ) उपे भल्ल चाता है ॥ ४० ॥ 
मावाथ-- आत्मा का स्वाद्‌ लेने बाजे मलुष्य की सुचि 
आत्माकोश्रो लगी रती है, इस कारण उसे श्रन्थ स्त्री- 
पूरुषो के सम्प में रहना अच्छा नदीं लगता है क्थोकि अन्य 
लोगो के पामे होनेषे उसका अपन आत्म-अनुभव करनेर्मे 
धिध्न रा जाता है, इस कारश वह टस स्थानमं नहीं रहना 
चाहता जहां प्र फ को अन्य स््री-पुरूष आदि रहता दो । 
जिससे उसे किसीसे बात-चीत मी न करनी पडे, अपने ्ात्म- 
त्तचन मे उघे कोह विध्न न श्ना चष्े । एकास्त स्थानमे रहते 
हुए मी यदि कमी किप्री कारण किसी से कु बात-चीत मी 
करनी पड़े तो चहं बातचीत करके फटपट भूल जाता है किं 
ममे किससे क्या वात की थी क्योंकि उप्तकी लगन आत्माकी 

शरोर लगी रहती है | 


तथा स्वस्वावद्यकरणीयभोजनादिपारतन्न्या्फिचिदल्पमसमम्र 
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श्रावकादिके प्रति ग्रहो इति ग्रहो इदं कूवंन्नित्यादि भापित्वा तत्क्षण 
एव विस्मरति । मगवन्रु ! किमादिश्यत इति श्रावकादौ पृच्छति सति 
न किमप्युत्तरं ददाति तथा- 


व्रव्षपि हि न बते गच्छवपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतापमतस्वस्तं पर्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१॥ 


टीका-स्थिरीकृतात्मतन््वो दृढप्रतीतिगोचरीकृतस्वस्वरूपो योगी 
संस्कारवशञात्परोपरोधेन ब्रू वन्नपि धर्मादिकं भापमाणोऽपि न केवलं 
योगेन तिष्ठति ह्यपि जब्दार्थः । नत्रते हिन भाषत एव । तच्राभि- 
मुख्याभावात्‌ 1 उक्तं च ( समाधत्ते ) 
““म्रात्मजानात्परं काय न वुद्धौ धारयेच्चिरम्‌ । 
कुयदिर्भवशाक्किचिद्वाक्कायाम्यामतत्परः ॥५० ॥“ 
तथा भोजनाथ व्रजन्नपि न व्रजत्यपि ! तथा सिद्धप्रतिमादिकम- 
वलोकेयन्तपि नगवलोकयत्येव । तुरेवार्थः | 
यन्थकार च्रात्म-त्रनुभवी पर्प की चेष्टा पर त्र त्री प्रकाश 
बालते हे- 
अन्वयाथ- ( स्थिरीङृतात्सतत्वःतु) आत्मतत्व मे रुचि 
से स्थिर रहने बाला सम्यण्टष्टि तो ( ब्रुवन्‌ ्रपि ) बोलता 
ड्या मौ (न व्रते) नीं बोलता हे, ( गच्छन्‌ अपि ) चलता 
हुञ्ा भी ( न गच्छति ) नहीं चलता है, ( पश्यन्‌ अपि ) 
बाहरी चीजों को देखता हुथा भी ( न पश्यति ) इल नहीं 


देखता ॥४१॥ 
मा्थं-मस्मा का रर लेने बाला आत्म-श्नुमवी पुरूपं 


[वा 1 क प 


र 


२२० इष्टोपदेशः 


यदि कि्ी मनुष्य से कारण-वश इड बोलता मी है तो वेमना 


“ होकर,न बोलने के समान ही वोता ह, इस कारण उसका 


बोलना भी न बोलने कै ससान है। य।द उसे कीं जाना पड- 
तारैततो वक्षं भौ आत्माकी धुनमे उसका मन ेसा लमा रहता 
है करि उसे उष चलने फिरने का भौ ख्याल नहं हाता चौर 
यदि पह ङ देखता भौ ह तो उधर उसकी रुचि नदीं होती 
इस लिये सक्षा चह देश्वना मी, न देखने जषा होत्ता है । यानी 
उसके सभी ससारी काम बेसन से( विना मन ्लगाये ) होते 
है अतः उसा सव काम न-कमनेया न होन-जेसे है ॥४१। 
तथा- 


फिमिदं कौशं कस्य कस्मात्कवेप्यपिशेषयम्‌ । 
स्वदेहमपि नवेति योगी यागपरायणः ॥ ४२ ॥ 


टौका--इदमध्यात्ममनुभ्रूयमानं तत्त्वं किं किरूपं कीटं केन सह. 
दाम्‌ केस्य स्वामिकं केस्मात्कस्य सकालारक्व करिमिन्नस्तीत्यविशेष- 
यन्‌ श्रविकल्पयन्सन्‌ योगपरायणःसमरसीभावमापन्नो योगी स्वदेह्‌- 
मपि न चेतयति का कथा हितादहितदेहातिरिक्तवस्तुचेत्तनायाः तथा 
चोवतं ( तन्त्ाचुशासने )- 
"तदा च परमेकाग्र.याद्रहिरथेषु सत्स्वपि । 
ग्रन्यन्न किचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥ १७२ ॥ 


उसी वातत करो छीरभो स्पष्ट कते हुरे चायं त्रात्मामें लीन 
योगी कौ दशा वत्लते हँ 
अन्वयाथ-( योगपरायणः ) आस्मघ्यान में लमा इया 


(योगी ) शनि ( इदम्‌ ) यह (किम्‌) क्या है, ( कौशं } 
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कैषा है, (कस्य) श्िसका है, (कस्मात्‌) किंससे-किस कारण 
से है (चैव) रौर! क्व, कां है (ऽति) इपर तह (अवि- 
शेषयन्‌ ) तिशे५ पचार न करता हु्ा (स्वदेहं अपि) पने 
शरीर को भी (न श्वेति) गहींजान्तारहै।॥ ४२॥ 
भाव्राथं- जव शुनि आत्स--।चन्तवनमें लीन हों जाति है 

तेव उनको श्रपने शरीर दा भी खण नभं रहता कि यह क्या 
वस्तु है, कंसा ह-भूखा है, प्णसा है, सुखी हैया दुखी है, 
यह शरीर मेरा है या किमी श्नौरका है, किसका है, किस कारण 
से है, कहां है । उनका सिसी भौ वाहरौ बातत का, किती. 
श्नन्य पदार्थं का मान, श्रनुभव या परज्ञान उस समय नहीं हेता ` 
इसी कारण प्राणघ।तकं महान उपसग या बड़ी भारी परिपहं 
आ जनिं पर भी उनका ध्यान आत्माकी श्नोर्‌ ३ विचलित 
नहीं होता ! क्योकि किसी सुख दख अदिका अनुभव तव दही 
होता है जव कि उस रोर मन लग हुमा हो ॥ ४२ ॥ 

ग्राहं लिष्यः--कथमेतदिति । भगवन्‌ ! विस्मयो मे कथमेतद- 
-बस्थान्तरं सम्भवति ' गुरुराह्‌--धीमन्निवोध । 


यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र करुते रतिम्‌ । 
यो यत्र रमते तस्मादन्यन्न स न गच्छति ॥ ४३ ॥ 


रीका--यो जनो यत्र नगरादौ स्वाथं सिदुध्यंगत्वेन वद्धनिर्वन्ध- 
वास्तव्यो भवन तिष्ठति स तस्मिन्नन्यस्मान्निवृत्तचित्तत्वानिवृ त्ति 
सत्वं लभते 1 यत्न यश्च तथा निर्वाति स ततोऽन्यत्र न यातीति प्रसिद्ध- 
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प्रतीतिमतः प्रतीहि योगिनोऽध्यास्मं निवसतोननुभूतापूरवानंदानुमवा- 
दयन्त्र वृत््यभावः स्यादिति । 


त्रात्मध्यानी मृनिकी टेस) चेष्टाग्यो हो जाती ह? इस प्रष्नके 

उत्तमे यंथकार कहते ह - 

अन्वया्थ-( यः ) जो जीव ( यत्र ) जहां पर्‌ (निचसन्‌- 
शरास्ते ) रहता ह ( सः ) चह ( तत्र ) उस स्थान प्र (रतिम्‌) 
रीति ( इर्ते) करता है श्रोर(यः ) जो जौव( यत्र) जहां(रमते) 
रम जाता 2 (सः ) बह (तस्मात्‌) उस स्थान से (अन्यत्र) 
अन्य कहीं (न ) नदीं ( गच्छति ) जाता है ॥४३॥ 

भाषार्थ-यदह्‌ एकः स्वाभाविक वाति दहैकिजो रणी जिष 
स्थान पर रहता है उसको उप स्थानपेप्रेम दो जाताहै। 
जौ जि स्थान पर रपगया चह उस स्थानको छोडकर कीं अन्य 
स्थान पर नहीं जानां चाहता, \चपय मोगाभिलपी सदुष्योको 
गृदस्थाश्रममं रहनां रुचिकर दीखता ३, सो वे गृहस्थाधममे 
मग्न रह्‌ अते रै, उन्हं गृहस्थाश्रम दौड़ना फएटिन दिखाई देत 
है । जिनको जाच्मासे रचि है उनको एकान्त शास्त स्थानमें 
आरसाचन्तवन करनेमं आनन्द अदा ह, इसकारश उन्हं घरं 
परिवारमे रहना, सांघारिक्त वातं दना सुनना, चलना फिरनाः 
सां शारिक स्त्र पर््पोसे वार्तासाप करना, तथा त्रप श्रीरका 
` एरन पपर सुचिक्छर नकां होता. इदा श्रात्म चिच्वनमें लीन 
र्हन्म चादतं इ । इस र्ण आत्मध्यान क्रतं समय नियः 
करौ अपने शरौर्‌ करा भौ भयान नदीं रहता ॥४३॥ 
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श्रन्यत्नाप्रवत्तंमानश्चेहक्‌ स्यात्‌ - 
्गच्छंस्तद्विशेषाणएामनभि्गश्च जायते । 
अनज्नातरताद्रशेषस्तु वद्धयते न विमुच्यते ॥ ४४ ॥ 


टीका-स्वात्मतत्वनिष्ठोऽस्यत्न श्रगच्छननप्रवतंमानस्तस्य स्वात्म 

नाञन्यस्य- देहादविरेषाणां सौन्दर्यासौन्दर्यादिधर्माणामनभिन्ञ भ्राभि- 
मुख्येनाप्रत्तिपत्ता च भवति । अज्ञाततद्विरेषः पुनस्तत्राजायमानराग- 
वेषपत्वात्कर्मभिनें वध्यते कि तहि विशेषेण ब्रतायनुष्ठत्रिभ्योऽत्तिरेकेण 
तेमु च्यते! 

श्रव, श्रात्मध्यानी थोगीकरम॑बन्धन मे नहीं पडता, कर्मबधन स 
दुटत्ता है, इस वात्त को समते हं-- 

छ्ययाथ-- ( तद्विशेषाणाम्‌ ) उन शरीर छदि पर ~ 
पदादिः श्रच्छे इरे, सुःदर, असुन्दर, इष्ट अ्रनिष्ट आदि विश- 
षणं को ८ गच्छन्‌ ) न जानता हुश्चा ( अ्रनमित्ञः) अजान्‌-. 
कार ( जायते ) बन जाता है ( च ) घ्र ( श्ज्ञाततद्विशेषः ) 
शरीर श्रादि पर-पदाथे की दिशोषता न समभन वाल्ला (तु; 
तो ( न बद्धवते ) कम॑से नहीं बन्धता है, ( विष्ठुच्यते )कम- 
वन्ध से छुट जाता हं । ह 

मावाथं-आस्सन्यानी सुनि शरीर, परिवार तथा संसारक 
प्रस्य पदाथ चीर विपय मोगोके विषय शुम चश्यम; सुन्दर 
सुन्दर, इष्ट श्रनिष्ट श्रादि विशेषतां ओर भ्यान ना 
देता । उसको सभी प्दाथं एक समान प्रतीत हते है, सुव 
मिध, रल काच, शानु मित्र, राजमनन श्मशान) इन्द्रियः 
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इष्ट ओर अनिष्ट पदाथ एक सरसे जान पड़ते है उ नमे इच 
विरशोषता दिखाई नदीं देतो । इस कारश उनको न तो सोने, 
रत्य, भित्र,रादमवन तथा इन्द्रियोके प्रिय विपर्योके साथ राग- 
भावहोताहै जौर न भिदी, काच, शत्र, शमशान एवं इन्द्रिय 
के श्रप्रिय विषयो द्वेष होता है) इस रःगद्रष-भावके न होनें 
से उनके कर्मबन्ध नदीं होता, बल्कि कर्मो का संबर श्रर 
नजरा होती है ॥४४॥ 
कि च~ 
परः परस्ततो दःखमात्मेवाा ततः सुखम्‌ ¦ 
अत एवं महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोधमाः ॥४५॥ 
टीका-परो देहादिरथः पर एव कथंचिदपि तस्यात्मकन्त्‌ मश्च- 
धयत्वात्‌ यतश्च वं ततस्तस्मादात्मन्या रोप्यमाणादुदुःखमेव स्यात्तद्‌- 


दवारत्वादृदुःख-निमित्तानां प्रवृत्तः । तथा श्रात्मा श्रात्मैव स्यात्‌ । 
तस्य कदाचिदपि देहादिरूपत्वानुपादानात्‌ । यतश्चैवं ततस्तस्मा- 


ससुखं स्यादुदुखःनिमित्तानां तस्याविषयत्वाद्‌ 1 यतर्चे वं अ्रतएव महा- 
स्मानस्तीर्थकरादयस्तस्मिनिनिमित्तमात्माथं कृतो्यमाः विहिततपोन्‌- 
ष्टानाभियोगाः संजाताः । 


श्र यह वतलते हं कि च्रात्मश्चनुभवी पुरुपकौ क्गि्से सुखं 

होता है रौर किससे दुख होता है- 
न्वयाथं-- ( परः ) शरीर, धन परिवार श्रादि अन्य 
पदाथं ( परः ) आत्मा से अन्य ह ( ततः ) उस अन्य पदार्थं 
से (दुख) दुख होता है । ( आत्मा एवं बरमा ही(आत्मा) 


इष्टोपदेदः २२४ 


पना श्रात्मा है, ( वतः)उघ् श्रात्मा सै ( इषम्‌ ) इख हतां 
है! ( अत एव ) इसी कारश ८ महास्थनः ) महान पुरुषं 
से / वन्निपित्तं ) उस अत्मा को प्रप्त करने फे लिये(छतो- 
माः ) प्रयत्न क्षिया था | 


मावा्थ-श्रपना ्ारमा ही अपना रहता है अपने बौत्मा 
कै सित्राय जितने माता पितापुत्र स्थी भित्र आदि चेतन 
पद्‌ाथे तथः शरीर धन मकान आदि जड पदाथं है उनको चाहे 
जितना अपनाया जावे परन्तु बे कभी पने होते ही नहीं| 
हस लिये उन सभी जड चेतन पर-प्दार्थो को एने के लिये 
जितना सी पर्शिम किया जाता है वह दखदायक्र दी रहवा 
है | अपना आत्मा हयी अपना बना रहता हे उसको पाने के. 
लिथे-उयका अनुपरच करने कै क्ये जो उन्म किया जाता 
उससे बडा सन्ताप श्नौर श्रानन्दं मिलता है । इसी कारण तीथ- 
ङ्र श्रादिने अपने आत्माको पर-पदार्थो ( कमं-शरीरभादि)प 
श्रलग करके भराप्वं छरनेका परिश्रम शिया था तवदही वे शुक्त 
होकर अनन्तसुखो वन गये ॥४१५॥ 

श्रय परद्रव्यानुरागद्धेषं च दशयति - 

 अविद्मन्पुद्लद्व्यं योऽभिनंदति तस्य तत्‌ । 
न जात ज॑तोः सामीप्यं च्ठुगंतिबु युञ्चति ॥४६॥ 


टीका--यः पुनरचिद्रान्‌ षेयोषदेयचन्वयानभिज्ञः पुद्गलद्रव्यं देदाः 
१४ 
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दिकमामनंदति श्रदन्त च्नारमारमोयभावन प्ररिप्यते तत्य जंतानीवस्य 
ठत्पुद्‌ गलद्रध्यं चटसषु सारकादिगर्घु सामीप्यं प्रस्यालत्ति संयोग 
बंधं जातु कदाचिदपि न स्यति । 

परत्य पदार्थं मे रय कलेक्ता क्या फल होता है, यह बत्लाति हैँ 

अन्वयाथ- (यः) जो ( अविद्वान ) भृशे वरहिरात्मा 
( युद ग॑लद्रव्यम्‌ ) शरीर "भादि पुद्गल द्रव्यं फो (अभिनन्दति) 
` अपने आटम रूप से भद्धान करता है ( तस्य जन्तोः ) उस बहि- 
राता प्रादा (तत्‌ ) बह शरीर श्रादि पद्गल द्रव्य(जोतु ) 
कमी मी ( षतुगंतिषु ) मनुष्य, देव, पशु, नरक मतिया मं 
( सामोप्यं ) आ्ात्माका साथ ( न मुञ्चति ) नहीं छोडता | 

मावाथ-शंरीर आदि पदगल्ल पदाय आत्मा के है न्दी 
फिर भौ खं बहिरात्मा ईस १द्गल शरीर को आत्भा सान 
करके अरपनाता है तो उस गलत भद्धानके कारश बर्हिरात्माक्षः 
` पोद्गलिक कमं या पौद््गलिक ज्रौदारिक, वैक्रियिक, कार्मा ` 
अदि शरीर चारों गतियो पे्ात्पाके साथ कगे रहते, 
आरमा को जन्स मरण के चक्कर मे घुमाते रहते ई, आरमा 
का साथ क्मो रमनं दीं लखोडते।४६॥ 

श्राह शिप्यः-स्वरूपपरस्य कि भवतीति सुगमं । गुरुयह- 

अत्ारुष्ठ्ननिष्टस्य प्यवदारबहिःस्थितेः। 
जायते परमानन्दः; केश्चियगेन योगिनः ॥४५ 


टीका-श्रारमनोऽनुष्टानं देहादेव्यांव््यं स्वात्मन्येवावस्थापनं तत्प 
स्य व्यवद्टारारपचु्तिनिबृत्तिलदणाद्रह्िःस्थितेः बाह्यस्य योगिनो ध्यातु. 


इष्टोपदेदाः २२७ 
योगिन स्व तमध्यानेन हेतुना कश्चिद्‌ वाचागोचरः परमोऽनन्यसम्भवी 
श्रचन्दुः उत्पद्यत्‌ | 

छव च्रात्मध्यान का फल वतलाते है- 

न्वयाथं--\, ज्यवदहारवहिःस्थितेः ) व्य्हार-्ारि्ि से 
वाहर ठहर हए ( आलत्म'चुष्टाननिष्ठस्य ) आ्ात्मध्यान म लव- 
सीन ( योगिनः ) युनि के ( योगेन ) आात्मध्यान कै दारा 
८ करिचत्‌ ) को अपतं ( परमानन्दः) परमं आनन्द (जायते) 
उत्पन्न होता ईहै। 

भावा्थं-षुनि जव भाहार, विहार, शयन, देवबन्दना,खा- 
ध्याय, उपदेश प्रवचन, श्रादि कार्यो मे लगे रहते है तव तक 
उनके महान्त, परमिति, आवश्यक दैनिक कमं रूप व्यवहार 
चारि का ्ाचरण होता रै किन्तु वे जव अपने आस्मभ्योन 
म लीन होते है उस समय उनके व्यवहार चारित्र की क्रियाएं 

नहीं होती है । आत्मध्यान करते समय श्रपने श्रात्मा के शद्ध 
सथरूपका जो उनको रस-श्रास्राद्‌ होता है उससे उनको बहुत 
श र्ति, परप-मास्हाद -ख्प. शपू आनन्द प्राप्त होता है 9 
अनुपम्‌ तुष्ठि होतौ है ॥४७।॥ 
तक्काययुन्यते -- 
नन्दो निदंहयुद्धं कमेन्धनमनारतम्‌ । 
3 © ० ने 

न चासो खिद्यते योगी बहदु :खेष्वचेतनः ॥४८) 


टीका ~ सं पुनरानन्द उदं प्रभूतं-कमसंततिं निदेदति । वन्दि 
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रिथनं यथा । कि च असावानंदाविष्टो योगी वष्टु :खेषु परीषदोप- 
सर्गक्लेशेषु श्रवेतनोऽसंवेदेनः स्याप्तत एव = सखिते न संक्लेशं याति । 


श्रात्मध्यान से प्राप्त हृश्रा श्रानन्द योगी पनि को क्या लान्‌ षह 
चाता है ? प्रव इस प्रश्न का उतर देते है- 
ञअस्वयाथे- ( श्रीनन्द; ) आस्सध्यान का श्रानन्द्.मना- 
रतम्‌ ) निरन्तर ( उद्धं ) बहुत से ( कमेन्धनम्‌ ) कम-रूपी 
हेधन को ( दहति ) जलाता है। ( बहदु ;खे्वचेतनः) परि- 
षृह्‌ या उपसमं-जन्य शरीर के बाहरी दखसे अनभिज्ञ-अ्चु- 
भव न करने वाल्ला ( श्रौ योगी ) वह च्रात्म-भ्यानी युनि 
( न खिद्यते ) खेद खिन्न-दुखी नदीं होता | 
भावार्थ-श्रात्मा का उपयोग जिस रोर लगता है, उस 
बिषयका अनुभव ्ास्माफो इया करता ह । युनि जव बाहरी 
उपयोग को छोडकर अपने शुद्ध॒ स्वरूप के चिन्तवनमे लीन 
हो जति दै, उस समय यदि किरी परिषह से या किसी उपसग 
से उनके शरीर को थोडा या बहुत कष्ट भी हो तो उस श्रात्म- 
यानी मुनि को उसका मान नहीं होता । वह तो उस समय 
अपने श्रातमरस का आनन्द लेने मे निमग्न रहता ह । यनि 
का वह्‌ निमल श्रानस्द्‌, रागद्धेष के अभावे के कारण उसके 
बहुत से कर्म फी निजंरा कर डारता है ॥४८॥। | 
यस्यादेव तस्मात्‌ ~ 


अविद्याभिदुरं उ्योतिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तस्ष्यव्यं तदेष्टय्यं तदुद्रष्य्ययं सुयुञ्चुमिः ४६१ 
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टीका--पसद्‌ानन्दस्वमावं ज्ञानमयं स्वार्थावभासात्मकं परमुत्छृष्टम 
विद्याभिदुरं विभ्रसच्छेदकं सहत्‌ विपुलं इन्द्रादीनां पूज्यं वा ज्योति 
प्रष्टव्यं मुमुच्धभिग वो दिभ्योऽचयोक्तव्यं । तथा तदेव एष्टच्यं श्रभिलष- 
णीयं तदेव च द्रष्टव्यमनुभवनीय । एव व्युत्पाद्य विस्तरतो व्युत्पाद्य 


उक्त्ताथतन्त्वं परमकरुणया संगृह्य तन्मनसि संस्थापयितुकामः सूरिरि 
दमाह- 


श्रव चाचायं वतलते है ॐ मुक्तिइच्छुक-पून्ुको क्या करना 
चाहिये- 


अन्वयाथं- ( अमेद्यभिदुरं ) महान प्ञात अन्धक पको 
नष्ट करने बल्ती ( परं ज्योतिः ) आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति 
यानी-प्रराश ( महत्‌ ज्ञानमयं )महान ज्ञान रू है । युष 
चुभिः) मोच्त-अभित्ताषी पुर्षोको ( तत्‌ प्रष्टव्यं )उस अहम 
ठ्पोतिके विषयमे ज्ञानियोसे पना चाहिये, ( तत्‌-एष्टव्यं ) 
उस आत्म-ज्योतिशो दहने कै लिये या पनेके लिथे प्रयत्न 
करन्‌! चषि ओ! ( तङ्‌ दष्टव्यं ) उप्र आमि जञ्यातिका 
दर्शन करना चाये । 
मावार्थ-अनादि काल का शज्ञान-अन्धकार आरमा पर 
छाया हृश्रा है इसीकारण आत्मा अपने आापको भी नीं देख 
पाता 1 उस श्रज्ञान-अन्धकारको आ्माकी ज्ञानमयी परम 
ल्योति ही नष्ट द्विया करती है । जो मनुष्य संसारसे शुक्त दोना 
चाहते है उनको उस ्रार्म-उ्योतिका स्वरू ज्ञानिर्योसे जानना 
चाविये, उष ज्योति पनेक्े लिये उपाय करना चा्िये,उस 


|. 
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यात्मज्योति का दशेन करना चाद्य. ॥४६॥ 
फं बह्नेति ? दे सुमते ! किं काथ बहुनोक्तेन. देयो पादेयतन्त्व्याः 
संदेपेणाप प्राज्ञचेतसि निवेशयितु , शक्यत्वादिति आवः. 1 .. 
जोवोऽन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसो ' तच्वसंरहः । 
दुच =, $ ठि ० 
यदन्यदुच्यते किंचितसोऽस्तु तस्येव विस्तरः ॥५० 
टीका-- जीवो देष्टादेर्भिननो देहादिश्च जीवाद्भनन इतीयानेव श्रसौ 
विधीयते श्रात्मनस्तन्त्वस्य भूताथस्य संग्रहः सामस्त्येन महणं निय 
स्यात्‌ । यत्पुनरितस्नन्वसंमह्ादन्यद॑तिरिक्तं किचिद्‌ भेदभ्रभेदादिकं विस्त- 


ररुचिरिष्यपेक्तयाचार्येरुच्यते । स तस्येव विभ्तरो व्यासोऽस्तु त्मपिं 
बयसभिनंदाम इति भावः । 


प्रव यन्थः का निष्कपं यानी तार निचोड़्‌ निरूप कते हर 
अन्ताय कहते है 

न्वयथं- ( जीवः ) श्रात्मा ( अन्यः ) अन्य है (च) 
श्रीर्‌ ( पुद्गलः ) शरीर आदि पुद्गल द्रव्य ( अन्य! )अन्य- 
पृथक हे, ( इति ) इस प्रकार ८ शरसी ) यह ८ तत्वसंग्रहः ) 
ात्म तस्व का संचिप्त सार है । (यत्‌ श्नन्यद्‌ किंचित्‌ )जो 
इ अन्य बात इस विषय मे ( उच्यते ) कही जाती है, (सः) 
वह वणन (तस्य एव) उस हयी संकेथ सार कां ८ विस्तरस्तु) 
विस्तार कथन है 


 मावाथ--घ्रात्मा-चैतन्यमय अमूतिक अविनाशी द्रव्य: 
रलम है, ओर शरीर मूरततिक षिनाशीक जङ्द्रन्य. आत्मासे 
भिन्न द्रव्य है, यह श्राध्यात्मिक तत्वका सारांश है । अाभ्या- 
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त्मिक विषयमं ओर कृष्म कदा जाता है दह इसी सारांश 
का विरो चिस्तृत वणन ३ । इस कारण मोत्त-अभिलाषी मन्य 
जीवको च्म यर शरीरङा मेदभाव जानखर अपने -आतमा 
रुचि करनं) चाहिये, शरारक्ो तुष्टि पृष्ठि सेवापे उदाषीनं 
रहना चाहिये | 

राचायेः शास््ाध्ययनस्य साक्ञात्पारं पर्येण ब फलं प्रतिषाद्यत्ति- 


इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्‌, 
मानापमनक्षमतां सखमताद्‌ पिततन्य । 
युक्ताम्रह विनिवसन्पजने वनेवा, 
युक्तिधियं निरुपमामुपयाति भव्यः ॥५१॥ 


टीका--इत्यनेन भ्रक्रारेण इष्टोषपदेश, इष्टं घतं तत्कारणत्वान्मो- 
-त्तस्तदपायस्वाच्च स्बात्सध्यानं उपदिश्यते यथ।(वसपरतिपा्यते अनेनास्मि- 
न्निति वा इष्टोपदेशा नाम अन्धस्तं सम्यग्‌ व्यवद्ारनिश्वयाभ्धामधौत्व 
-पटिसखा चित्तयित्वा च धीमान्‌ हिताहितपरीत्तादन्षो भव्याऽनन्तज्ञानाः 
द्ाविर्माबयोग्यो जीवः मुर्त्तिशियसनंतन्नानादिसंम्पदं निरुपभामनोप- 
म्यां माप्नोति ! क कंन ? सुक्ठायहो वर्जितवदहिस्थौमिन्वि तः सन्‌ | 
सज्जने मासादौ वने बाऽर्प्ये विसिवषेन्‌ विधिपूवकं तिष्ठन्‌ 1 किं 
त्वा ? वितन्य चिरेण विस्तायं । कां १ माने स््त्वाधाने अपसाने च 
-महत्वलण्डने समतां रागद्वेपयोरमावं । कस्मादेतोः ? स्वभतान्‌ इष्टे 
प्देशाष्ययनविठनजतिताद्‌ात्मन्च नात्‌ । उक्तं च { सेमाधितन्त्र )- 


"यदा सोहासखजाभेते राग-दर षो तपरस्विनः। 
प 
तदत्र भावयेत्स्वस्थमात्मानं सास्यतः कणत" इति भ्रेयः | : 


त्वे अन्थश्नो समाप्त कते हए चंथकार आचाय पूज्यपाद स्वामी 
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ररणा कते है - 

अन्वयाथ-- (धीमान्‌ भव्यः ) बुद्धिमान भन्यपरूप (इति) 
इस प्रकार ( इष्टोपदैशं) इष्टोपदेशग्रंयको \ सम्यक्‌ श्रधीत्य } 
अच्छीतरह अध्ययन कर फे ( स्वमतात्‌ ) ्रपने मन्तव्यसे 
( सानापमानसमतां ) सन्मानं रौर श्रपमानके समतामा्को 
( बरितन्य ) पलाकरके, ( एक्ताग्रहः ) एकान्त मान्यतारूप 
ाग्रहफो स्यागता हु ( सजने ) गांव आदिमे (वाेश्रथवा 
८ बने ) निर्जन वनम ( निघमन्‌ ) रहता इख ( निरुपमां } 
भ्रजुपम ( ुक्तिभियम्‌ ) एक्ति लक्ष्मीको ( उपयाति प्राप्त 


करता ह । 

मवाथ--ह्य शष्टोषदेश अन्थमे आत्मा ओर शसीश्का, 
वरत-पालनका, अन्रतका फल, बन्ध ओर उुक्तिका साधन, वेराम्य 
उत्पल्न फरनेकी प्रक्रिषा, आत्म-अलुभव करनेका उपाय तथा 
श्ात्म-श्रञ्चेमव करनेका फल भादि आआध्यारिमक्‌ षिषय अच्छे 
सुन्दर सर्त रोचक दंगसे भ्रीपूज्यपाद्‌ घ्राचायंने निश्चय ओओरीर 
न्यवहारनयको द्मे रखकर बतलाया है ! पाप श्लोकम 
महान अध्यास्मसार्‌ भर दिया है । जो भव्य जीव इसका 
रच्छ स्वान्याय करके नर्याकी मध्यस्थ भावना घनाता ह 
उसको अपने सन्मान ओर अपमानपरे हषं विषाद नटीं होता। 
बह चाहे किसी गात्रि आदि वस्तीमें रहे अथां एकान्त वनम 
निवास करे, वह अपने आत्मचिन्तन श्रोर विषयभोगोक चिरक्तिः 


^ 
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से आत्माकी शुद्धि करता हरा कालान्वरमें संसारसे क्व शे 
नाता है । 
टीका-प्रशस्तिः 
विनेथेन्दुनेर्वाक्याद्‌ मनव्याचुप्रदेवुना । 
इष्टो पदेशटीकेयं छताशाधरधी पता ॥ १॥ 
उपशम इव मूर्तः सागरे-दोम नी*द्रादजनि विनयचंद्रः सच्चकोरोकचंदरः । 
जगदम्‌ तक्गर्मःशास््रसंदर्भमभंः शचिचरि तवरिष्णोयस्य धिन्वंति वाचः 
लयन्ति जगतीवन्या श्रीमन्नेसलिनांहयः । 
रेणवोऽपिं शिरोयान्ञामारोहंति यदाितताः ॥ ३॥ 
इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरचितः इष्टोपदेशः समाप्तः ५ 
श्री पूज्यपाद आरा चायं विरचित 
इष्टोपदे शग्रन्थ 
समाप्त हृश्मा । 


अकै 





श्री वीतयगाय नमः 





दे संस्टृतटीका्ों तथा हिन्दी टोकासदहित 
भरी अकलंकेदेव विरचित 


स्वरूपसंबोधन 
--:)-(- 
मुक्तायुक्तेकरूपो यः कमंभिः संबिदादिना । 
त्यं परमात्मानं ज्ञानमूतिं नमामि तम्‌ ॥*१॥ 
भ्र पं० खूवचन्द्र शास््री-कत टदीफा- 

छन्वयः-अर्हं प्र॑थकर्ता भटकलंफदेभः इति शषः,तम्‌ भ्‌- 
यमर्‌,न विदयते नाभूत्‌ न भविप्यति क्षयो विनाशो यस्य सः तम्‌+ 
तथा ज्ञानमू्तिं-ज्ञानमेव मूतिराढ़ृतिर्यस्य सः तम्‌, परमास्मान- 
परमश्चासौ आआरस्मा च परमात्मा तम्‌, अथवा प्रम्‌ उत्छृषटम्‌ 
आत्मानम्‌ । परा-पर्ोर्शृष्टपदं प्राप्ता सा केवलक्नानादिसूपा 
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शन्तरगलदमीः तथा उमदसरशणादि भू रूण बाह्या रीः यस्य 
स भति परमः स चासौ आमा च तमू । अहेद्‌ मट्टारकम्‌ , 
सिद्धपरमेष्ठिनम्‌ वा, नमामि-नमस्कुवे । आराध्यत्वेन साध्य 
त्वेन तम्य परमात्मनः. तत्पुरस्तात्‌ रहं अन्तरात्सा आत्मानं 
नीचः करोमि । निश्चयन्यबहारखू्पेण चा तत्पदाभिललापित्वात्‌ 
भ्रखमनपरो भग्रमीत्यथः 

तमू कम्‌ ? इति पूर्वाधिन उत्तरयति- 

यः कमभि; संषिदादिना अुक्तायुक्तैकरूपः। 

युक्तश्च अष्ुक्तश्च युक्तायुक्तौ, एकम्‌ अखण्डं रूपं यस्य 
स एकरूयः यक्तायुक्तौ च एकरूपश्च अथवा भुक्ता युक्तयोरेक- 
रूपः, यथाकरमालङ्लारयुक्त्या कमसिु त्तः मोह दयात्संसरण- 
मुक्तः, घा तिक्षयादश्ादशदोषञुक्तः सव॑कर्मक्तयाच्छरीरक्तश्च 
भवति । क्लेशकमंविपाक्ाशयानां कमंजन्यत्वात्‌ । अनात्मधर्म- 
स्वाद्वा । संविदादिना-संबिद्‌ ज्ञानम्‌ ्रादियंस्य सम्यकःवघी- 
यादेः तेन श्ुक्तः, विधिप्रतिषेधात्मरूत्वादवस्तुवत्तेः । एवं 
सन्नपि एकरूपः अथवा एकरूप इति दिशेषरणस्याथः एवं विधे- 
यः-कमंभिः युक्तायुक्तरपः संसारिणोखुक्ताश्चेति भेदधिधानात्‌। 
संविदांदिना स्वलशणेन एकरूष¶ः तस्य सदाप्यपरित्यागात्‌ यद्वा 
कथंचित्‌ उभयातमकः, कथंचित्‌ अयुसयात्मक इत्यथः । क्रमेण 
वक्तु" शुक्यत्रादुभयात्मकः, सुक्तायुक्तरूपः युगपत्‌ उमयधसंयो 
वक्त्‌मशक्यत्वात्‌ अनुमयात्मकः, अचक्तन्य इत्यथः । एवं च 
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्रारमा सप्तभगात्मक इत्युक्तं भवति । ईश्वरो नानादि- 
युक्तः एवर्वादन्यमुक्तवत्‌ इस्युक्तस्यात्‌ । अत्र कमं मिष कतत्व- 
कथने न ईश्वरस्यानादिुक्तत्वमा-यता निरस्ता सदा कमंस- 
हित एवात्मा तिष्ठति न कदाचिदपि ततो मुच्यते इत्येकातिश्च 
वारितः । संसारमोक्तव्यवस्थान्यथानुपपत्तेः, संपिदादिना श्रु 
क्तत्वकथनेन बुद्धयादि विशोषगुखोच्छेदः पुरूषस्य मोक्त इति 
श्रास्मा ज्ञानाद्धिन्न एषेति च प्त षता भवति । अ्रह्तयनिशे- 
परेन शून्यवादिता, नैरारम्यवादिता, क्षणक्तयिवादिता च ख- 
ण्डता । ज्ञानमूं वविशेषशेन ज्ञानादात्मनः न्युनाधिक्प्रमाणत्वं 
परास्तम्‌ । आतमनः पमव्रिशेषशेने बहिरन्तः परमेति दशात्र- 
यष्रचमपूच चहिरारमनामस्तरात्मदशावत्‌ अन्तरात्मना पर- 
मात्मदशाया आराध्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । विरोधाभासलंकारः । 
टीकाकारक्ृतमगल्ला चरणम्‌ 
शुद्ध चैतन्यपिंड।य सिद्धाय सुखसम्पदे । 
विमललागमस्ाराय नमोऽस्त परमेष्ठिने ॥ १॥ 


शरी मद्कलंकदेव ( नामा ) संमस्त इु्ण॑येकान्तनिराकृतदुराप्रः, 
ससुत्तपज्ञ-परमभेद्‌-विज्ञान-परकारिताशयोऽशेषभन्यजनानां _ श्रनेकान्त- 
रूपेण जीवपद्‌ाथप्रतिपाद्नाथं स्वरूपंम्बोधन-अन्थस्यादोविष्टदेवनमः- 
स्कार मंगलाथ कुबनाह- 
टीका--यः कदिचत्‌ परमपदाथंः कर्मभिः ज्ञानाव- 
रणादिकमेभिः संविदादिना सम्यण््नानादिगुणैः मुक्तामुक्ते- 
करूपः त्यक्तात्यक्तंकस्व भावः तं आत्मोत्थसुखस्व भावं 
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अक्षयं अग्ययं ज्ञानमूति केवलज्ञानस्वरूपं परमात्मानं पर- 
मात्मपदाथं नमामि नमस्करोमि ! सनस्तरागादिविभाव- 
रहितकेवलज्ञानादिगुखसमूहसदहितपरमात्मदार्थं एवे नम- 
स्काराहं इति भावाथेः - । 


( हिन्दी-रौका ) 


ग्रन्थकार का मद्गलाच्रय 

्मन्वयच्थं-( यः ) जो ( कर्मभिः संविदादिना ) क्मसि तथा 
सम्यग्ज्ञानं श्रादिसे कमशः (यक्तासुच्तेकरूपः) मुक्त च्नौर च्रमुक्त होता 
हृश्मा एक रूप दहै, ( तम्‌ ) उस्रं ( शअक्तयं ) विनाशी { ज्ञानमूति ) 
ज्ालमृति ( परमगत्मान)प्रसास्माको ( नमामि ) नमस्कार करता हुं ॥ 

जो परमात्मा ज्ञानावरण श्यादि द्रव्यकर्मोसि तथा र।गद्रेष चदि 
भाव कमि श्नौर लोकर्मो यानी-ऋओदारिक आदि शरीसेसे एवं उनके 
फल जन्म, जरा सरण रूप संसार से मुक्त ( इटा ) है किन्तु 
केवलज्ञान, फेवलदशंन, अनन्तदुख. श्रनन्तवीय, आदि गुणो से अयुक्त 
( नदीं इटा हृश्रा यानी-उन गुणो से संहित ) है, अविनाशी -नित्य है 
तया ज्ञानसूर्ति-- ज्ञानमय है । उठ परमात्मा को मै ( प्रन्थकार अक- 
लंकदेव.) नभस्कार करता हू । 

ग्रन्थकार ने चिरोधामासं अल्लंकारके साथ यद्‌ मंगलाचार क्रिया 
हे कि अर्ह्त, खद्ध परमात्मा मुक्त मी द रौर श्युक्त मी हे । विरो- 
धका परिष्टार करते हुए संकेते किया है कि वे कर्नेमि युक्त है रौर हान 
छदि गुणे से अयुक्त { युक्ते हए नटी ) द ॥ १॥ 


परक्तायुक्तैकशूपत्वेनो क्दध्यान्मनोऽस्तित्यमनुसापएयन्‌- 
तल्लक्तणस्वरूप-मेदाच्‌ आख्याहि - 


> देण स्वरूप सम्बोधन 


सोऽस्यात्मा सोपयोगो.ऽयं, कपाद्धतुफलावहः 
यो ्राह्योऽ्राह्यनादयन्तः, स्थिंलयुतपत्तिव्ययात्मकः 


अन्त्रयः-स श्रयं सापयोगः त्मा अरस्ि .करथंभूतः हेतु- 
फलावहः । हेतुश्च फलं च देतुफरे, तं आवहति, आ मं 
तात्‌ बहति प्रप्नोति धारयति इति हैतुफलाविहः । कथ ! क्रमादू 
क्रमेण अयौगएद्येन । श्यं कः ? इत्युतरयति, यः ्राह्यःगरहीत्‌ 
योग्यस्वाञुभवम्रत्थकेण, वेद्यः स्वथं उपयोगरूपरक् ण्जन्यच्या- 
हारादिहेतुना परत्र दुमेयश््व निश्वयनयेन श॒द्धापयोगरूपनिषिं- 
केल्पससाधिना ग्राह्यः साध्य इति वा पुनः कर्थभूतः १ अग्राहो, 
आआल्मेतरद्रन्यगुणपर्यायान्‌ न -ग्रहाति-कदाचिदपि आरारमसात्‌ न 
करोतीत्य प्राह । यद्रा प्रागमाच-रूपायुत्तरपर्यायार्‌ ग्रदहीत' योग्य 
इति ग्रा्यः प्रध्वंसामाव-रूपाच्‌ पूवेप्यायान्‌ न कदाचिदपि गृहा- 
तीति अग्राहयी । पुवः कथंभूतः १ अनाद्यन्तः, आदिश्च अन्त- 
एच -श्रा्यन्तौ न श्रान्तौ यस्य स अनाद्यन्तः, श्रारमनः, सल्ल- 
चरदरव्यत्वात्‌ असतः सर्वथा उत्पादाभावात्‌, सतो निरन्वयवि- 
नाशामावात्‌ अमाबस्य सावात्मकत्वप्रतिपादनेन तुच्छाभावत- 
त्वस्य सवंथा-प्यमान्यत्वांत्‌ । च पुनः कथंभूतः? स्थिस्युत्पत्ति- 
व्ययात्मकः । स्थितिरधोन्यमू्‌, उत्पत्ति जन्यत्वम्‌ ,व्ययो विनाशः 
इति स््थि्युत्पत्तिव्यया एवं आत्मा स्वहूपं यस्य सः | 


अन्न आतमद्रन्यस्य सिद्धो लक एवय प्रतिपादितम्‌ सोप- 
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योग `इति देतवथंगर्भितविशेषे सल्लक मसाधारशे दरव्यं च 
साधितम्‌ यः सोपयागः घ श्रात्मा इति सोपयोगपदेन गुश- 
ववं, क्रमाद्धहुफलागेह इति१देन पयय स्वं = निर्दिश्य गुणप- 
यंयदल्लक्तणं सूचितं | रिथस्युत्पत्तव्ययांत्सकत्व कथनेन “तस्पाद्‌ 
दनग्ययधरोच्ययुक्तं सत्‌" इति च लकणं निरूपतमू | 
हेतुशब्देन कारणसमयसारता, फलशब्देन कायसमयसा- 
रता इश्युपयोगस्य क्रसमन्यवस्था- दयं =थदा द्रव्यस्य गुंश- 
पर्यायांर्मकत्ात्‌ कायंकारणारमकता च च्यते ! 
यद्रा हेतुशब्देन आसव संवरनिजरातस्व रूपता फरसशब्देन 
बंधमोचुरूष्ता चाभिच्य्यते। उपरि मंगलप्य कम्भु क्त- 
त्वकथनेन बन्धमोत्व्यवंस्थायाः स्वयमृष्चत्वात्‌ । इत्यात्मनः 
कंथचित्‌ सप्ततत्वा्सिकःवं प्रतिपादितं भवति 
(उत्पादव्ययधोव्ययुक्तं सत्त ५-२० रख्पर्यदवद्‌? व्यम्‌ ५६८ । 
सद्‌ दरन्यलक्षणम्‌ ६-२६ --तत्वाथंमूत्र ) 
यः श्रग्राह्य इति वा विश्लिष्य इछग्राद्यः शर््रही इति 
विशषणदयेन - 
श्ररसमरूवमगंधं, अन्वत्तं चेदणागुणपसद । 
जाश भलिंमर्गहणं, जीवमणििद्सं्णे ॥ ४४ ॥ 
इति गाथार्थः प्रतिपादितो मवति । ठन्न ्रग्रह्म इति विशे- 
पणेन इन्द्रिय लंगादिभिगरंहणयोग्यो न मवेतीस्यथं कृ लला अरिं 
गशदरपदो क्तविंश चयर्थाः सचच्चेयाः, ग्राही -विशेषणेन तु शेष- 


~क 
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पदानाम्थः संबोष्यः । सेपयोग-विशेपशेन चेतनागुण इति 
्रविपादिवः | अत्राजुमानालंङ्कारो जातिरलंकासे विरोधाभा- 
सश्च षटनीयः । ्रात्मा सोपयोग हह उक्तः । उपयोगेन सितः 
सोपयोगः [उपयोगस्तु उमयनिमित्तवशांदु यद्मानश्चवन्या- 
नुतिर्धायी परिणामः] 
परमात्म॑स्वरूपसंसि!दममिलषन्‌ ग्रन्थकारः संहजसुखर्समुद्रं ` पर- 

मात्मानं प्रखिपत्य पुनः परमत्वं निरूषयति- 

दविन्टीका-यो यः करदिचत्सोपयोगः ज्ञानदशंनोपयोगुक्तः 
मात्‌ क्रमेण हेतुफलावंहः कारणका्यस्वरूपावहः श्राह्य- 
ग्राही ग्रही स्वपरवस्तुस्वरूपं गृह्भाति जानातीति ग्रहौ । 
यद्वा अग्राह्यग्राह्य पाठे च--अग्राह्यग्राहकस्ूपः इति । अथवा 
ग्राह्योऽग्राह्य इति पाठोऽपि । सहजज्ञानपरिच्छेयो ग्राह्यः 
क्षयोपक्षमन्ञानेन अवेघ्त्वार्‌ अग्राह्य; इत्यथः । श्रयं भ्रनाद्य- 
स्त॒श्रनादिनिधनः । स्थिल्युत््पत्तिग्ययात्मकः प्रौव्योत्पत्ति- 
विनाशरूपः । अयं एष युखनिधि यैः स्वरूपयोगादिधमे- 
घनः । शआ्रत्सा निविकार्चैतन्थस्वभावः } श्रस्ति विद्यते 
उपयोगादिलक्षणलचितात्मास्ति | तेन परवादिपरिकल्पि- 
तातमस्वूप न भवतीति तात्पथम्‌ । २॥ 

अव चन्थकरार्‌ श्रात्मा का त्रसित भ्रौर्‌ उत्का लक्ष बततलाते है- 


अन्वयश्रथ-- (यः) जो ( सोपयोगः ) दशन; जान उपयोग 
वाला दै ( कमात्‌ ) कमसे ८ हेतु फलाष्ष्ुः ) कारण श्रौर उसंके फल 
" कार्यको धारण करनेवाला है, ८ र्यः ) ग्ण करे योग्य है, 
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(त्प्राद्य)श्रग्राह्य है अयना (घ्रा) ्रम्रादी यानी रण करने वाला 


नदीं हे, ( च्नना्नन्तः } श्चनादि श्नौर अनन्त द, ( स्थदयुत्प्तिव्यया- 
स्मकः ) उत्पाद व्यय धौव्यरूप है ( सः ) क॑ड-प्रसिंद्र( श्रयं ) थद 
जीवित शरीर में षत्तमान ( श्रात्मा ) श्रात्मा ( अस्ति) है।. २ 


जग-प्रसिद्धः यष ( जीधित्तशरीर सें वतमान ) आत्मा दशं नोप- 

नयोग तथा ज्ञानोपयोग सहित है यानी-चैतन्यमय है | धर्थात्‌ जानने शख 
नेव्राला है । क्रमसे कारण चौर उणके फलका धारण करने बाला है! 

संसार की श्पेत्ता कमे-श्ासच कारण है, कमं-बन्ध फल है, उन हेतु 
-फलरूप श्राव, वन्ध का धारण करने काला है ' मुक्ति की श्रपेन्ना 
संवरनिर्जरा हेतु ( कारण ) दै, मोत्त उस्तका फल है, इत तरह क्रम 
स मुक्तिक हेतु ( संवरनिर्जय ज को च्नौर उसके फल (सोक्त) को 
श्रातमा धारण करता है ; श्रथवा चौथे गुणस्था नते वार्वे गुण-म्धान 
तक यानी -नेरध्वे गुण-स्थान से पदलेका आरमा. कारण-मेमयसीार दै 
श्रीर्‌ तेरद्वे गण-ष्थान का श्राव्मा फलशरूप कार्य-पमयसोर है । या 
तेरढवां ग एस्थान कारण समयस्तार तथा चौवंहवां गृणस्थान कारय. 
स मयसार है । तथा च चौदहवां गुणम्थान कारण-ममयमार श्मौर सिद्ध 
पर्याय कार्यप्तमयमार है, हसं प्रकार श्रात्मा करण, कायं ( हेतु, देवू- 
फल ) रूप है । वह्‌ श्चात्मा श्रशभोग्योग की चरपे्ता शुमोपयोगी- 
रूपमे प्राह्य ( प्रहण करने योग्य ) है। किन्तु श्रश्भोपयोगरूप से 
चछप्राह्य ( महण करने योग्य नहीं ) है ' शुभोपयोगकी पेक्षा शुद्रोप- 
योगी श्रात्मा ग्राह्य है । तथा स्वानुभवमे घ्रान्मा ब्राह्म दै किन्तु शरी. 

सादि न्य पदार्थो के गुणपययिों की श्रपेक्ा च्रग्राह्य है । मक्तात्मना 

ग्राह्य है, संसारी-त्ात्मता श्रध्राद्य ह । श्रास्मा सदा ( अनन्तमृनकाल) 
से है यानी उसका कोई च्रादिकाल नदीं है, श्रत: नादि है नौर सदा 
< श्रनन्तमविष्यकाल् तक्ष ) रहेगा, शतः आरात्मा नन्त ( च्न्तरदित) 
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है एण श्मार्मा प्ननादि अनन्त हीते हए भी प्रतिकतण श्वात्मद्रन्य श्रौर 
प्राः्स-गणों की नवीन तवोन्न पयायो के उत्पन्न होते रहने स उपाद्‌ 
- स्वरूप है, भतिक्तण आत्मद्रव्य त्था शछात्मगणें की पूत पूवं पयोय के. 
नष्ट होत रने से व्यय-रूप है रौर सामान्य चैतन्यरूप श्नारमस्वरूपः 
के नित्य श्चबिनश्वर बने रहने से धौन्यरूप भी है 


इस श्लोकम अन्थफार न छात्मा का भ्रस्तिव्व, श्रात्मा का उप- 
योगमय लक्तण श्रौर उसका गणपर्याय प लक्तण तथा श्रात्म। का 
उरपाद्‌ व्यय ध्रौज्यात्मक लक्तण बत्लाया है । एवं अनादि अनन्त स्व- 
शूप यतलाकर उसकी अविनश्वर, अञ्घत्रिम सत्ता का बोध कराया है 


वथा त्रिरोधाभाकस् अलंकार से श्मास्मा का प्राष्य, आभाष्य क्प प्रगट 
किया है। 


एं चायमात्मा १ २सचेतन्यगुखात्पक एव १ अन्य 
गुणात्मकोऽ.प वा १ ६।त प्रश्न चेतनात्मकन्वेऽप्य।त्मनः कथं- 
विदुधर्मात्मिकत्वमन-तषम।स्मकरवं सप्त्मङ्गयात्मकत्वं चा- 
स्तीति व्यक्तोकरोति- 
परमेयतादिभि्ंमंर चिदात्मा चिदात्मकः । 


्नानदशंनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मफः ॥२। 
चन्दरिका-यत्तद्‌निरयसम्बन्धात्‌ यत इति । योज्यं । यस्मात्‌ 
करणात्‌ स पूवाक्त आ्रारमा परमातमा चा इति शुषः। कथभूतः 
१ अरवचदात्मा चित्‌ चेतन्यं न चित्‌ भचित्‌ आत्मा स्वरूपो. 
यस्य स॒; । चेतन्यस्वरूषो न मवतीत्यथः | केः १ धम; समीवे 
 ) किं नामकः १ प्रमेयत्वादिभिः। प्रमात॒" योग्यं प्रमेयं प्रमाण- 
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सूपे सम्यग्ज्ञानेन परिच्छेत्तु योग्यं परिच्छे्यं वस्तु, तस्य भावः 
्रमेयर्म्‌ तत्‌ आदिर्येषां तैः प्रमेयन्वादिमिः । आदिशब्देन 
श्रस्तित्व बम्तुत्वागुरलघुत्व प्रदे शवन्वादयः चंतन्यगुणमिन्नाः 
सर्वेऽपि सामान्य वशेषात्मका १ गुणाः स्वभावा वा संग्रधाः। 
एवं सन्नपि स आत्मा न स्वेथा अचिदेवेति स्पष्ठीकतुः पुन- 
राह । पुनः कथंभूतः स भात्मा १ चिद्‌ त्षकः । चित चेतन्वभरू 
आत्मा स्वरूपं यस्य सः । ।चदात्मा एवं चिदात्मकः । स्वाथ कृ 
प्रस्ययःवधानाद्‌ । कथं १ ज्ञानदशंनतः । ज्ञानं च दशन च 
्ञानदशने ताभ्या, हेतौ पंचम्यथं तस्‌ । ज्ञानदशनरूपोपयाग- 
परिणामचैतन्यार्मकत्वाद्धेतोः । यत्त एवं तस्मात्‌ हेतोः 
श्रारमा परमात्मा बा चेतनाचेतनास्सकः । चेतनश्च चेतनश्च 
श्रास्मा स्वभावो यम्यसः। न सवेथा चेतन एव, नापि स्वेथा 
श्रचेतन एव, किन्तूभयारमकः । 


वभ्तुत्वेनात्मनोऽप्यनन्तगुणधर्मातमकत्वात्‌ विदचिदाम- 
कानन्तगुणधमीत्सकस्न मिह प्रतिपादितम्‌ , तत्र च॑तन्यगुणा- 
पेया ज्ञानद्षनरूपः,तर्पर्णिमोपयोगपेक्या वा चिदात्मक- 
त्वमात्मनः, तदितरशुणएधमपिक्तया त॒ अचिढत्सकरव तस्य- 
त्यर्थः । एतनाचिदात्मकत्वमेबेति, बेतनारमकत्वमेेति चकान्त- 
पक्द्रयं निरस्तं । कथं परस्परविरुद्रयोधं मयोरेकत्र संम इति 
चेन्न, अनन्तशुणात्मके आत्मनि सदपेवया सवेषां गुणाना 
परस्यरममेदेऽपि सं्ञास॑स्यालक्षणप्रयोजनाद्पेद्या परस्पर 
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मेद म्याप्यभ्युपगमाद च तत्र विरोधः । बध्यघातकसहनवस्था- 
नप्र तिवरध्यप्रतिघन्धक्र इति चिधिधम्यापि विरोधस्यात्राषटनाव्‌। 
एतेन एवं च छंलमात्रस्व संशयहेतुत्वं वानेकातिस्य परिहृतं 
सोद्धन्यम्‌ | 

पुनरप्यात्मद्रव्यस्य नयविवक्तामेदेन चेतनरवमावेदयति- 

ह्िण्टीका-प्रमेयत्वादिभिः प्रमेयत्वं सम्बोधकत्वं द्रन्य- 
` त्वं प्रदेणत्वादिकंधंमंः वस्तुस्वमावेरचिदात्मा श्रचेतनस्व- 
भावः, ज्ञानदशंनतः ज्ञानदशनाध्यां चिदात्मकः चंतन्यस्वरूपः 
` तसत्तेन कारणेन चेतनाचेतनात्मकः चेतनाचेतनस्व 
भावः । साधारणधर्म भ्रचेतनत्व, असाधारणधर्मेश्चेतनत्वं- 
` भवतोति भावार्थः ॥ ३ ॥. 

प्रव यन्थकार च्रात्मा क्रो तेतेन तथा श्रचेतन ङ्प में व्यक्त 

करते ह- 

्न्वयाथे-चह श्ात्मा (प्रमेयत्वादिसिः ,) प्रमेयत्वे आदि (धर्मैः) 
धर्मो द्वारां ( श्रचिदास्मा ) अचितरूप है, ( ज्ञानदशंनतः ¦ ज्ञान श्रौर 
दृशंनगुखसे ( चिदात्मरः ) चेतन रूप है । ( तस्मात्‌ ) इतं कारण 
( चेननाचे्तनात्मक्तः ) चेतन अचेतनरूप है ॥ ३ ॥ 

भावाथं-- व्याकर चात्मा या पर. एमा प्रमेयत्व ('कोयत्व 

यानो.-प्रमाखोद्रारय जानने योग्य)्स्तित्व, चस्तुस्व,. अगरुलघुसव आदि 
( नानदशनाव्मक चेतन्यक्‌ सिवाय }गृर्णेकी छपेष्ता प्रविदात्मक थानी 
शचेतन्य रूपं है । तथा ज्ञानदशनमय होनेसे चिदार्मक है- चैतन्य रूप 


ह । दसत कारण तात्मा चिदात्मक भी है चौर अचिदात्मञभीहै। 
इस श्लोकम श्री श्रकलंक देवने षिरोधामास अलंकार दारा 
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आ्रात्मा के स्वरूपमें चेतनाटमक अचेतनात्मक रूप परस्पर विरोध द्दख.- 
लात हए युक्तपूव क उसका परिष्टार भी कर दिया है ॥३॥ 


उश्योगलक्षणोऽयमात्मा ज्ञानास्छवंथा भिन्न एव, सर्व॑या 
श्रमिन्न एवेति ब। न मवति तर्हिं किषूषणो भवतीति एकान्त- 
मान्यता; परिहरन्‌ तन्लक्तण स्वरूपमनकान्तदष्टया सप्तमङ्गया- 
त्मकपिति विशेषेण निर्िशति- 
नान द्धिन्नो न चाभिन्नो, भिन्नाभिन्नः कथंचन । 
तानं पूर्वापरीमूतं सोभ्यपासेति कीर्तितः ॥ ४॥ 
चन्द्रि श-- इति एवं प्रकारण हस्थसिति चा कीर्तितः 
यशस्वितां मीतः- सम्यक्तया कथितः ' कः ? अयमात्मा, केन 
प्रकारेण १ यत्‌ पूापरीभूतं भूतमविष्यत्ससस्त-परिच्छेदनपर्या- 
यसभृहरूपं ज्ञानम्‌, स एवायम।स्मेति कथितः कैः १ सवजञेगण- 
धरदेवादिभिवेति शेषः ' कथंभूतः स॒ आत्मा ज्ञानाद्धिन्नो न, 
तर्वथा ज्ञानाद्धिन्न एवेति न 1 ्ात्मा द्रव्यं ज्ञानं गुणः द्रव्य- 
गुणयं; सवथा मेद एव । सपवायतम्बन्धेनात्मा ज्ञानवान्‌ 
भवतीति वैशेपिकादि मतं न सम्यगित्यथः पनः । कथंभूतः स 
प्राटमां १ च पनः अपीतिवा ष आात्सा अभिन्नो न मवति, 
च शब्दसामर्थ्यात्‌ न शब्दस्योमयत्रापि सम्बन्धो योज्यः । स 
श्रात्मा सवथा ज्ञानादमिन्नोऽपि न मचतीत्यथंः । पनः कथंभूतः 
स भवति इत्याह-कथं चन भिन्नाभिन्नः । कथंचिद्धिन्नः कथं- 
विदभिन्नश्च भवतति इत्याशयः । पर्यायपिकतया भिन्नः, प्रत्य- 
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भिक्नानविषयत्वेन द्रव्यपेक्त्यात्वभिनचश्च | द्रव्ययुणयोः पृथक्‌- 
सत्ताकत्वापिद्धनात्थज्ञानयोः सवथा भिन-त्वं द्रन्यासासात्मनश्च 
सवेथा ज्ञानमात्रत्वासिद्ध नार्मज्ञानयाः सवथा ऽभि. नस्वमेवेति 
च किन्तु पयोयार्थिर्नयापेक्तया ण्रस्परं मेदः, दरेन्यांधिकनया- 
पेच्तयात्वमेद्‌ ऽति सप्तमङ्ग्यात्मकत्वमनेकान्तानमकसमेवात्र 
विमन्यम्‌। 
तत्त्वज्ञानं निर्विवगराचदानन्द कल्लमावपदमात्मनो मिन्नम- 
सिज" चेत्युक्त भद्युत्तरं ददाति- 
द्वि°टीका-यत्‌ यस्मात्‌ कारणात । पूर्वापरीभूतं प्रथमो- 
तरं सजातं ज्ञानं स्वपरग्राहकमप्रमाणं । सोऽयं सः एष अ्रात्मे- ` 
ति सहजप्रकाश इति कीतितः कथितः ! तत्तस्मात्क।रणात्‌ 
श्रात्मा ज्ञानात्‌ ज्ञानतःपृथक्‌ भवतति श्रतो भिन्नः+जानात्‌ पृथक्‌ 
न भवतीति अभिन्न, इति कथचन अनेकान्तरूपेण धिस्ना- 
भिन्नस्वरूपः 1 अनेन नित्यं कान्तक्षरिकंकान्तपरिहारेण 
ज्ञानजला!ननोनं सवथा भेद इति भावार्थः}! ४ |! 
रव श्री श्रकलंकदेव अनेकान्त दष्ट स श्राताकरी ज्ञान से मिन्न- 
ता तथा छभिन्नता सिद करते ईै- 
अन्वय-च्रथ-- ( ज्ञानं ) आर्माका ज्ञानगण॒ (पू गपरीभूतं ) 
भूतकाल ऋौर भविष्यतकाल के पदार्थ को ज्ञाने रूप पयारयो बाला 
है । ( सः पयं श्रात्मा }वह परासद् यद्‌ चात्मा { ज्ञात्‌ ) उस ज्ञान- 


गुरसे ( सिन्नः न ) संवेथामिन्न लौ है ( च ) शरोर {श्रभिन्नः न ) 
चथा छमिन्न-यानी एक रूप भी नदीं है ( कथंचन ) किसी श्पेक्ा 
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से ( भिन्नाभिन्नः ) सि-न च्नौर अभिन्न ( इति ) इष प्रकार ( फीरतिंतः) 
-कहा गया है | 

मावा -ज्ञान श्यात्मा का एक विशेष गृण है । प्रतिक्षण 
किसी न किसी विषय को जानते रहना उतत ज्ञानगुणकी पर्याये है । 
इलं तरद्‌ भूतकालमं ज्ञानगुण॒ की श्ननन्त पर्याये हो चुकी हे शौर मवि- 
ध्यत मं प्रतिन्तण कमक्रम से श्रनन्त पदार्थो ज्ञान जानता रहेगा 
शतः भविष्-काल ऊ' श्रपेक्ञा मी ज्ञान की नतन प्य्थिं है । 

ए. दशामें भूत या भविष्य काल दीक्सी मौ ज्ञाचगुण 
कौ पर्याय का पेक्ता से ज्ञान आत्मा से भिन्न है क्योकि वह भूतका- - 
कालीन या सविष्यत्‌ काली पयायरूप ज्ञान आत्मासे भिन्त चुका 
दै या इम समय नदी है अतः ज्ञानसे श्रात्मा इस च्पेन्तासे(कथं चित्‌) 
'सिन्न है | 

परन्तु भत्यभिन्नाच से ( अनन्वयप से) जो श्रात्म-द्रव्य 
भूनकालमें था या जो श्रारमद्रव्य भविष्यकाले होगा वद आत्मा एक 
डी है मिन भिन्त नहींदहै। उसं श्माला का ज्ञानगुण भी सदा आत्मा 
के साथ रता है, कमी उससे च्रलग नहीं होता । अतः द्रव्य चपेक्ता 
से श्रात्मा ज्ञानसे मिन्ननद्ीं है । 

तथाच-क्रससे विचार किया जाय तो पर्थायदृष्टिसे ्रात्मा ज्ञान ~ 

से भिन्न है शोर द्रव्यहष्टि से अभिन्न हे, यानी-प्रास्मा ज्ञानसे भिन्- 
अभिन्न रूर हे । ४ 


आतपा द्रव्यप्रदेशपेच्तर्या ज्ञानयुखपेकया च क) दशो मव्‌- 
तीति षिमावयति- 
स्वदेदप्र मितश्चायं, ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः। 


ततः सवंगतश्चायं, विश्वभ्यापी न सवंधा ॥५॥ 
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चन्द्रिका--च एनः ष॒ श्रयमातमा स्वदेहप्रमितः स्वस्व 
देहः; शरीरं तेन प्रमितः तःप्रसाः, श्रपि-पुनः ज्ञानसात्रः ज्ञान 
मेवेति ज्ञानसात्रः ज्ञान-प्रमाणः एव न भवतौति । तत्‌ पि 
सवे गतो विश्वभ्यापी वा भवति ? इति प्रश्ने सत्याह--यस्मात्‌ 
शारीरप्र माणः ज्ञानमात्नो वा नास्ति ततः तस्मात्‌ अर्यं सवगतः 
विश्वव्यापी च स्यात्‌ इत्यपि सवथा न्‌ । सवषु गतः प्राप्तः | 
सबानर्थाच्‌ गस्वा परिच्छिनत्ति इति न ! तद्त्‌ विश्वं लाकः 
भरदरोः व्याप्नोति इति दिश्वन्यापी इत्यपि सवथा न । सवथा- 
निषेधात्‌ उ कथित्‌ स्वदेदश्र माणः, फथं चित्‌ ज्ञानमात्नः, कर्थ- 
चित्‌ सवंगतः, कथंचित्‌ चिश्वन्यापी च ।' | 
दद भत्र तार्पयमू-संसाराघस्थायाम्‌ शरीरभ्रमाणः स्नपि 
सथुद्घाताचस्थायामधिकप्रमाशाऽपि भवति । उद्तावस्थार्यां 
शरारप्रमाणात्‌ किचित्न्युनोऽपि मवति । कि च लोकपूर णसथ- 
दुघांतकाले धिश्व-सप्तरज्जुघनाकारं तेतं प्रदेशे; व्याप्नोति, 
` इति चिश्वव्यापी भवेति न सवदा । तदत्‌ न स तदज्ञानं वा 
अर्थान्‌ गर्वा परिच्छिनत्ति किन्तु स्वभावतः अर्था एव तत्र 
प्रतिफलन्ति ““द्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदाथंमालिकाः 
` यत्र” इत्युक्तच्वात्‌। चज्ञुभिन्नस्पशनादिचतुरिन्दरियाशां स्पृष्ट 
ध्रारिस्वं तुन तस्स्वमाचविरोधि । तेषं तथाधिधस्वेऽपि पदा- 
थेषु गमनानुपलस्मात्‌, चद्धमनःसु अन्तरेव गत्यागती तत्त- 
दविपयस्योपलतन्धिदशनात्‌ । सर्चंथा निरावरखवस्थायामेच ज्ञाने 
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९ 
पूरश॒दनिरपेकत स्वे मावा वेमावस्याभिमततयात्‌ च। च्लुपोऽप्रा- 
प्यकराररत्वं तु प्रत्यत्तेणालुमानादा सुसिद्ध प्रसिद्धम्‌ च। 
स चात्मा श्िप्रिमारभिपि प्रष्टे प्रमाणमावेदयति । 
द्वि°टीक~भ्रयं एष आत्मा च यस्मात्‌ कारणात्‌ । स्व- 
देहप्रमितः स्वकोय-स्वीकृत-श रीरभ्रमाणः ततः तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ ज्ञानमात्रोऽपि ज्ञानप्रमाणापि स्वंगत्तः सर्वेन्यापो स~ 
म्मतः शअरभिमतः सोऽपिस च सवेथा सर्वप्रकारेण विशव- 
व्यापी समस्तलोकव्यापको न तत्सम्मतः । सहजानन्दचंत- 
न्यप्रकाशात्मतत्तवं सवथा शरीरप्रमाण न भवतीति - 
तात्पर्यं 11 ४५ 
श्रव यन्थकार्‌ यङ्‌ वतलाति हैँ कि परात्मा दरव्यक्री चपेक्षासे तथा ज्ञान 
की अ्रपेक्षा पै केसा है 
अन्वय-अथं -- ( अयं ) . यह च्रात्मा ( स्वदेदर्ामदः ) अपतत 
शरीर के बराबर दं, (च, अर ( संः ) बह आत्मा ( ज्ञानसा>ः- 
अपिं, ज्ञानगुण सात्र मो यानी ज्ञान्के बराबरभो ( नेव ) न्दी 
है । ( ततः ) इस कारण ( अयं } यह चात्मा ( सवथा ) सव तरह 
( सचगतः ) समस्त पदार्था का स्वशं करने वाल्ला (न ) नदीं है(च ) 
च्नौर ( सचव्यापी ) समर० जगत मे य्यापन बाला भ। सर्वथा (न) 
नही हे। 
भावाथं-आत्मा लोकाकाश के बरावर असंख्यातपदेशी है । 
परन्तु संसार दशा में कसं के उद्यसे उको रहने के किये जंसा घोटा 
बड़ा शरर मिलता ह उसी शरारमें लिङ्डः कर या कं फंलकर रहता 
। केवलीसमुद्‌घात के समय ज्ताकपूरणदशामे श्रात्था कं प्रदेश सम- 
स्त लोक काशे एक समये लिये फल जाते हे 1 श्मादारक वैद्रिगिकः 
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तेजसं, वेदना. कषाय,पारणान्तिक संमुदूघानोकि समय भी श्रात्मा फे 
ऊष प्रदेश मूल शरीरें भी गदते हए कुद ण्देश शरीर से बहिर भो 
निकल कर कुश दूग तक छुं समय के लिये जते है, परम फिर ममस्त 
प्रदेश उसी शरीर में आकर समा जति र , सिद्ध-श्रवस्था में श्रात्मा के 
प्रदेश मुक्तं शरीर से कुं कम आकार म बने रहते हे । 


इस तरह संसारी श्रात्मा समुद्धत के सिवाय अपने शरार के 
बराबर है । 


श्रात्मा का मतिज्ञान सखशन, रसना. घ्राण, नेत्र ्रोर कणं इन्द्रिय 
तथासनक द्रा हाता. श्रूनत्रान नते दानादै। शोषनीन ज्ञानं 
( श्रवधि सनपर्यथ, केवल ) विना इन्द्रियो को सहायता से दाने द! 
इनमें से स्पर्शन रसना, बाण च्रौर कणं उनििर्यो हारा नौ मनिज्ञानं 
डोता है बह पदार्थो को उन इन्दर्योके द्रा प्रकर द्वानादै। सशेनं 
इद्दिय से नथा रनना इन्दरिणमे छुप हए पदाथंके दी म्यशेयाग्सका 
बोध हाता है शुण्न्धश्रौर दुर्गन्ध के स्कन्ध नब नाकम त्वगते हे तव 
उनी सुगन्ध दुर्गन्ध का जान नक्र द्रात होता है । इमो तरद शब्द्‌ 
जव कान नक णहंचता है तच कान उम शब्द्‌ को सुन है । 
परन्न्‌ श्राखं पदार्थं जो तिना छुर्‌ ही दूरपे जान लेनी है । अकाश 
वर्ती चन्द्रमा, सूर, अग्नि श्माद्वि पषठर्थो को बिना दछ्ुर ह नेत्र जानलेते 
हं । मन नो शरीर के भीर ष्ठी रहना है, वह तो किं५ी पदाय का छता 
वी नहीं है शगोरके मीतर गहना हृश्रारी श्रपने विषय क जानता ह । 
इस तण्ड ज्ञान च्रारभा के थ रहता हू भी च्रात्मा से दरवत 
वदीर्थो को जानता है ¦ यानी-दिल्ली मे बे ह्या मनुष्य लगभग 
१००० पील दूरवर्ती बम्ब कलकत्ता नगर को भी जान सकता. है यां 
लानता है, "सको जानने के किये उसे कलकत्ता या बस्बदे पटवन 
आवश्यक नहीं है 


दस श्रकार श्राटणा कथंचित्‌ अपने शरीर फे बरावर दै, कथंचित्‌ 
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{ केवन्ती अगवा कौ लोकपूरण समुद्घान की चपेन्ा ) पूणं लोक्- 
काश-व्यापी भी है । अन्य संमुदूघातोंका अपक्त आत्मा शरीरस कुषं 
-चाहग्भी होता है । केवल ज्ञान को श्रपेक्ञा श्रात्मा संवेन्यापक ( लाक- 
श्लोकको जानने की चअपेक्ता ) हे ' ज्ञान आत्मासे बाहर नही' जाता 
2, इस कारण कथंचित्‌ आत्मा सर्वव्यापक नदी है ' ४॥ 


गि 


पूर्योक्तगुणधमे निदिश्यमानोऽपि आत्मा किं स्वरूपतः 
शकः अनेको वा ? ऽति प्रश्नयुत्तरयति- 


नानाङ्ञानस्वभावत्वदिको ऽनेकोऽपि नेव सः। 
चेतनेकस्व मादखादेकानेकास्पको भवेत ॥ ६ ॥ 


अन्य--सः पूर्वोक्तः भान्मा एकः, एकम्बमवः प्रभि- 
तेकप्रदेशधाच्‌ अर्षा णमी, अनन्तशुणधर्मम्बभाव धिललक्तः 
पिवक्तितेकृम्बमावा न, अपि च श्रनकः निरन्वयानेकररिराम- 
स्वभावः, नित्यानन्तश्रदेशरूगः, विभि-नसत्ताकानेकगुशधमा- 
त्सा बा नैव नास्त्येव, अपिन एवैति शब्दाः उभयत्रापि 
योज्याः एव,शब्दस्यावधारणार्थन्वाद स आत्मा सवथा एकोऽपि 
नास्ति अनेकाऽपि नासि ह्यथ; । तहिं कीदशः १ किनिःस्व- 
आवः {इति प्रश्ने उत्त यत्ति-स एव आत्मां मवेत्‌ एकानेका- 
र्पको कथंभूतः! एकश्चनिकश्च एकानेको तौ उमावपि आत्मा 
स्वभावो यस्य स; एकानेकांत्मकः, स्वाथे क । कथमिति चेत्‌ 
हेतुवादेन समथंयति- नाना-ज्ञानस्वमावत्वात्‌, चेतनेकस्वमा- 
वत्वात्‌ नाना च ज्ञानानि च नानाज्ञानानि तानि स्वभावो यघ्व 
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सः, तस्य भावस्तस्सात्‌ । एतेन सवेथेकस्वमाऽत्वं निषिध्य 
क्थ विदे्छस्यभ्‌।ग्स्वं प्रत्यापयति । चेतना एव एक्‌ स्वभावो 
यस्य सः तस्य भावस्तस्मात्‌ । एतन कथंचिदेक-स्वभावटवं सम - 
थ्यं सवथा नानास््मावत्व परिहरति | 
एतेनोध्वतामामान्यायेक्षया, तियकूसामान्यापेक्तया च 
श्रात्मनः कथंचित्‌ एकात्मकत्वमनेकात्मक्रत्वं साधितं, उभयथा 
सवेधेकान्तवादस्तु परिहृतो मवति 
पुनरप्यकत्वानेकत्वारररतरं निरूपयति । 
ह्ि° टीका-स आत्मा नाना-ज्ञान-स्वभावतस्वादनेक- 
ज्ञानस्व रूपत्वास्तंकः एकौ न भेवति । चेतन कस्वरूपत्वात्‌ 
चैतस्य कस्वभावतः श्रनेकोऽपि न भवति, अनेकात्मको न भव- 
ति, एकानेकात्मकः एकाने कस्वरूपः भवेत्‌ स्यात्‌ द्रव्यपर्याया- 
पेक्षया एकत्वानेकतत्वं भवतीति तात्परयम्‌ ।॥ ६ ॥ 
रव बत्तलाते हैः नि आत्माएक हेय नेक हं- 
अन्वय-अथं- (सः ) वह आमा ( नानाज्ञानस्वभावत्वात्‌ ) नेक 
प्रकार के ज्ञानस्वरूप हौनेस (अतेफःअपि ) अनेक हाते हए मी (चेत-- 
नंकस्वमावस्वात )ए चेतना- स्वभावं दोनेसे (एकः) एक होत चश्मा भोः 
सवथा एक भ। (नैव) नदी दै । किन्तु ( एकानेकाठमकः ) एक तथा 
अनेकाटमक( अवेत्‌ ) होत्ता है । 
मावाथं-आस्मा ज्ञानयुखमय चेतन पदाथ है । क्ञानका भतिक्तणः 


भिन्त भिन्न जानते रूप परिणमन हृश्ा करता है । इस तरह ज्ञानकी 
ट, ७५४ १.९ 0 स ५५ 
~ पयायो की अपेक्ता सं आत्मा अनेक रूप हे । परन्तु ज्ञान एक. 
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` चेनना रूप हे रतः उ चेतना क रपेक्ता से स्मा एक दै । किन्तु 
आत्मानतो सवश्राएकदहैश्चौर न संव॑ंथा अनेक है । वह्‌ तो ण्क- 
अनेक ( दानो )र्प है । 


यानी-पयाय श्पक्षा ज्ञानके अनेक भेद है किन्तु गुणफी पेना 
सान एक दो हं । आतमा क्ञानगुणमय हानेस एकात्मक मी है नौर नने 
कात्मकमभीदं। सवथा एक रूपीन्हीह्‌ या सव्या श्रनक रूपी 
नष्टी स ॥३॥ 
पू्वोक्तकथनेन हि आपनः न भवथा एक स्वभावत्येम- 
नेकस्य भावत्वं वा वक्तु शक्यते । तेन तस्य सवथा अवक्त- 
व्यस्वमावत्यमे सिद्धयति हत्याशङ्ापरिहाराथं सवथा वक्तव्य 
स्थमायत्वधपि निषिध्य कथं चित्तर्स्वमांवतां तस्य प्रदशयति- 
नावक्तव्यः स्वरूपायेनिवाच्यः प्रभावतः । 
तस्मान्नेकान्ततो वाच्यो नापि बाचामगोचरः॥७॥ 
चानद्रका-सः पूर्थोक्त आत्मा अवक्तन्यो न,स्ेथा चवक्त- 
च्य एवन्‌ वति ङ्कितु बक्तव्योप्यस्ती स्वर्थः । तः कृथिति 
चेत्‌ हेतरूपकारणेन श्छष्टीकरोति स्वरूपा; । स्वस्य सूपं स्वरूपं, 
थवा स्वं खपं स्वषूपं । तव्‌ आद्य येषां गुणधश्मणाभिति तेः 
स्वरूपादेः । द्रभ्यतः अभिन्न-सत्ताकरस्तिस्वादिभिः चिवन्नित- 
2 धमः | पर्यायाभरितेद्रन्यतेत्रकालमाबाभितेषेटत्वादिभिमसु- 
ध्यत्वादिभिश्च । 
एवं चेदवकतव्यो न भवति, तहिं फ वक्तेन्य एवेति 
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शं कापनोदाय पक्तान्तरं द्र चयति । स आत्मा कथं चत्‌ निर्वाच्यो 
भवति । निगंनो वाच्येस्य; निवांखयः अर्थात्‌ ज्रवकनव्योऽप्य- 
स्ति कथमिति चेत्‌ १ ततकारगतां प्रव्यकतीशूरोति परमा- 
वतः- परस्य परेषां ग मावः, प्रे च ते भावाः णरमावा इति बा, 
तेभ्यः हेत्वर्थे-पञ्चमीस्थान तस्‌ ' भिन्नसत्तकैरयिवदितैर्वा 
गुणधमः पूर क्तिरेव, मूतेत्वादिभिर्ञानादिभिक , 

तेन फ सिद्धमिति निरूपयति- 


यतः सर्वथा न ्रचक्तज्यो, नापि सर्वथा वक्तव्य एवैति 
तस्मात्‌ न एकान्ततः दाच्यः वक्तव्यः, मापि एकान्ततः चाचा- 
मगोचरः अञ्रक्तव्य; । एकाश्दासो अन्तो धर्मो यत्र ख एकान्तः 
तस्मात्‌ र्कान्ततः । बस्तून मे रधर्माल्मकत्वे, श्रप्रतिष्केकधर्मा- 
तमकत्वपच्षस्वी केरे चा । सचेथात्वेन चक्तम्यत्वारकेतव्यत्वयो- 
निषेध; न वस्तुनोऽनेकान्तस्मकत्वे, प्रतिण्यपर्माणां सप्रतिपच््‌- 
स्वाङ्गीकारे बा । एवं चेक(स्मन्नव काले कर्थचित्‌ वस्तुन 
अत्सनी चा चक्तञ्यत्वमवक्तव्यत्वं च प्रसिद्ध मवति ! 
पुनरपि एतत्‌ सदहजपरमात्मतन्त्वं वाच्यावाच्यं भवतीति निरूपयति 
ह्वि° टीका -ष एवात्मा एकानेककूपः । अत्मा स्वरू- 
पादैः स्वद्रव्य-स्वक्षेत्र- स्वकाल-स्वभावरूप - स्ररूपादि- 
चतुष्टयेन वक्तव्यः । श्रात्मादिशब्दर्वाच्यः । परभावतः पर- 
द्रव्य-परक्षेत्र-परकाल-परभावरूपादि - चतुष्टयेन निवन्िः 
आस्सादिशब्द॑रवाच्यः । तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ एकान्ततः 
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£ ९ 3 
सवेप्रकारेण वाच्यः; वचनविषयो न भवतति । वाचां वचनानां 
अगोचर; श्रविषयः नापि नस्यात्‌ । स्वरूपादिचतुष्टयेनः 
वाच्यः, पररूपादिचतुष्टयेनावाच्यो भवततीति भावार्थः ।जा 


च्रव श्री कलंक देव यह बततलाते हैँ कि ज्रात्मान तो सर्वथा वक्त- 
व्य है श्रौ न कंथा श्रवक्तव्य है-- 

छ्मन्वयाथ -श्नात्मा (स्वरूपाययः) स्वख्प आदि को अपेक्ष (अव- 
कव्यःन ) अवक्तव्य नदी" है । ( परभावतः ) प्रणय श्रविवर्ित धर्मो 
की श्यपेक्ता ( निरवाच्यः ) जआारमा अवक्तव्य है । ( तस्मात्‌ ,) इसं कारण. 
श्रात्मा ( एकान्ततः ) एकान्त से यानी सवथा (न वाच्यः) नतो 
वक्तव्य है. च्नीर ( नापि ) न सगथ ( वाचां अगोचरः ) अवक्तव्य 
द { (111 

भावार्थ-- मात्मा अपने स्वरूप की अपन्ञा कहा जाता है अपने, 
द्र्य, अपने क्त्र, अपने काल श्रौर भाव ( परिणमन ) रूप से श्रात्माः 
का शब्दों द्याया कथन किया जाता दै 1 इस कारण प्रात्मा श्पने ख. 
रुप-द्रन्य चत्र काल भावकी पेक्ता वक्तव्य ( कहने योग्य ) है । पर- 
न्तु वह श्मात्मा अन्य पुदूगल श्रादि पदार्थो छी चपेत्ता वक्तव्य (कहने- 
योग्य ) नही द क्यङि अन्य पदा्थकि द्रव्य क्त्र काल भाव से श्रात्मा 
छा स्वरूप भिन्न ई, उप्त चरपेत्ता से यात्मा अवक्तन्य ( शब्दां दारा- 
ज कने योग्य ) है । इसं तरह आत्भा न तो एकान्त स सवथा चक्तव्य. 
है श्रौर न सर्वथा श्रवेक्तव्य है । यानी बहु कथंचित्‌ बक्तन्य है नौर. 
कथंचित्‌ अवक्तव्य है ॥ ७॥ 


विशेषतस्तु सप्तमङ्गयात्मकतवं वस्तनः प्रन्थार्तरेभ्य उद्यम्‌ | 
एव पूर्क्तसम्रतिपचधमतां निर्दिश्य इदानीं सामान्येन वस्तुनः 
विधिग्र तिपेधार्मकतास्व माव प्रतिपच श्ात्मनो मूतामूवात्मकरता 
निरूपयति- 
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स स्यादहिधिनिषेधासा, स्वधमंपरधमयोः । 
समूतिर्बोधमूतितादमूतिंश्च विपयंयात्‌॥ = ॥ 


चन्द्रिका-म पूरबोक्तिः यप्रतिप््ानकथमीत्मकः श्रारमा 
स्यात्‌ कथंचिदस्ति ) कथंभूतः १ विधिनिपेधामा विधिश्च 
निषेधश्च विधिनिषेधौ ती न्मा स्वेमाघो यस्व सः सामा- 
न्येन वस्तुमात्रस्य विधिगप्रतिषेधा-मकत्वादान्मापि तथाभूतः 
कथमेकस्येव चस्तनो विधिप्रतिषेधात्यकन्यं विगोधा दि-दोपसं- 
 भवादिति चेत्‌ न, कथं १ स्वधमे-परधमेयोः स्म्य धमः स्व- 
धमः, परस्य धमः परधमः तयोः यायो यत्र विवक्षितः ष 
तत्र स्वधर्भैः, यश्चाचिवक्तितः स परधमेः इति स्वधमपिक्तायां 
विध्यात्मकस्वं परधर्मापक्लायां निषेषारमकत्वमिन्यथेः । नहि 
किंचिद्‌ वस्त॒ कदाचिदपि, स्वरूपं स्वथ त्यजति परस्वरूपं 
चान्मसात्ङस्ते । एवं च वस्तुमत्रस्वमावानतिक्रमादात्मापि 
चिधिप्रतिषेधात्मा सिद्धः) 


 किंचात्सनो विशिष्टस्वयवि, तत्रापि धिधिप्रतिपेधात्मकत्वं च 
्रग्क्तौकरोति। यतः स आत्मा अरस्ति,कर्थ॑भूतः समूतिः मूर्याः ` 
स्वमावेन अकारेण वा सहितः समूर्तिः । कथम्‌ १ बोधभूति- 
स्वात्‌ । षोधश्चेतन्यश्ुपयोगः साकारपरिणतिवां सा एवं मृतिः 
आकारः चा यस्य स, तस्य मावस्तस्मात्‌ । चंतन्यस्वभावादृप- 
योगाट्मकत्वाहया । इदानीं तल्अ्रतिपक्तस्वमावं दशयति ।` स 
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आमा न केवलं समूतिः, अभूमिश्वास्ति, कथं १. विपरय- 
यात्‌ । बि-षिरुद्धं चैतन्यस्वमाचर दितन्वेन पर्ये ति-परिश मयः 
ति इति विप्येयः तस्माद्‌ अचिदूद्रन्यापे्चया, मूतिम्‌दुदरव्याये- 
वेया चेतनेतरशुर्धमपिक्षया वा । सूपादिमतेवं "सुंस्थानविेषो 
वा भूतिः आमनस्तद्धिलक्षणत्वादिति । `~ 

पुनरपि श्रस्ति-नास्ति. रूपेणात्मतत्वमावेदयति- | 

द्वि° टोका--सः तत्‌-सहजविलासविज्‌ म्मितात्म- 

पदार्थः स्वघमं-पर-धममयोः आत्मगत-ज्ञानादिधर्मः परगत- 
रूपादि-घर्मयोपिविक्षिनयोः । सतोविधिनिषेधात्मा अस्ति- 
नास्ति-स्त्ररूपः स्थाद्‌ भवेत्‌ वोध्रम्‌तित्वात्‌ ज्ञानम्बरूपत्वात्‌ 
समूततिः मूतिथुक्नः, विपयंयात्‌ रूपादिरहितत्वात्‌ अम्‌तिः- 
्रमूर्तो भवति सवधा अरिति-नास्ति-स्वरूपं वस्तु नास्तीति 
तात्पयं !' ठ ॥ 

रव श्रातमा को िधिनिेधात्मक वतलाते हृट आत्मा को मृतिक्क तथा 
श्रमिक वतलाते है- 

्मन्वय-ऋअथ--( सः ) वह श्रात्मा ८ स्वधर्मपरघसयोः ) पते 
धमं-मावं श्रीर पर-धं कथनमें ( विधिनिषेधात्मा } विधि-आआत्मवं 
तथा निपेवात्मक ( स्यान ) हाता है 1 ( वाधपूर्तित्वादू ) ज्ञानमूहि 
डोनेसे ( समूर्सिः ) श्रात्मा मृत्मिन्‌ हे ( च) श्रौर (८ विपय॑यात्‌ ` 
विपरीत श्रपेन्ञासे { आरमूर्तिः ) अमूर्तिक है 

भावार्थ--म्रव्येक पदां अनुयोवी श्नौर प्रतियोगी घमं वाला होत 
ड । शपते सत्तभूत धर्मं श्रनुयोगी दै. उन अजुयोगी धर्मोसि वष्ट विधि 

१ॐ 
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` रूप ८ विधान करने योग्य-श्रस्तिरूप से कदने योग्य } हौतां है रौर 
` प्रतियोगी ( श्रस्॑मभूत-नास्ति रूप ) धर्म से पदाथं नषेघार्मकः 
( नास्ति रूपसे वणन करने रूप ) होता दै । तदनुसार श्रार्मा जवः 
ज्ञानमय है श्रौर ज्ञान एक साकार ( ज्ञय पदार्थो का श्राकार प्रहण 
करने बाला ) गुण दै , श्रतः साकार ज्ञान गुणमय दहं"ने की अपेन्ता 
तथा निजी श्राकार ( लम्बादे चोड़ाई मोटाई ) की श्रपेत्ता भौ अत्मा 
` मूर्तिमान कहा जाता है । एवं" इसफे विपरीत ज्ञानगुश कै सिचायः 
जिराकार दशन श्रादि गुणोकी पेत्ता या मूतं पुद्‌गल्ल रूप न होनेकी 
छपेक्ताश्चात्मा शआमूतिक कहा लाता दै । यानी-्ात्मा ( संसारी या- 
क्षिद्ध अपने माकर ( मवुष्याकार आदि ) का पेता साकःर समू 
विक दै श्नौर ष्टिगोचर न हानेसे निराकार श्रमूर्मिक्र भी है ॥ ८॥। 


परोक्तिनिदशेनेरनेकधर्मा्मकल्वकथनुपसंहृत्य, पर षयो - 
गवियोगाद्यपेक्तया जायपरानां तस्य तत्वन्यवस्थामपि कारणचू- 
ल्लेखपूवंक स्पष्टीकरोति-- | 

९ ¢ 

इत्यायनेकध्म तं, बन्धमोच्लो तयोः फएलम्‌ । 
आतमा स्वीकुरुते तत्त कारणे; स्वयमेव तु ॥६।॥४ 

चन्द्रिका-- स्वोङ्घरुते श्रत्मसात्‌क्रोति, कः १ आमाः 
` किं क स्वीङ्कुरुते, 

इत्याघनकधमंत्वं, इति ये रिदशंत्वेन पूर्वकता इदानीं हः 
उपसंहियन्ते तान्‌ आदिम्‌ प्रथमं दत्वा । पूवोकतानेकथर्मप्रभु- 
` तयः इत्यर्थः । अन्यैऽपि अनेके घर्मा यत्र घ तद्रच्वं । यथा पूव 
` मनेके धरा ृष्टान्तरूपेण उक्ताः तथेव अन्यानपि अनेकान्‌ 
` आममोक्ताच्‌ युक्त्य्मवगम्यांश्च धर्मानात्मा स्वीकरोति ¢ 
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कथमिति चेत्‌ १ तत्तत्शरणेः। तानि तानि च कारणानि च 
तत्तत्कारणानि -तत्तदस्तूनि अनेकमेद-्रमेदसहितैः प्रमाणएनय- 
निचेषाचुयोगेः, उपादाननिमित्तमेदरूपेः करणैः काररे्वा 1 

पुनः किं स्वी रुते १ बन्धमोच्तो । बन्धश्च मोक्षश्च वंघ- 
मोक्ता । वन्धावस्थां मोक्तावस्थां चात्मसात्‌ करोति | कथं १ 
तत्तत्कारणेः। आञ्चव्रसवरनिजगपूषेकः, तत्तत्कारणपूचक्रश्च। 
साम्परायिकर्यापथमेदप्रमेदरूपैः योगस्थानै; मिथ्यादशंनाविरति- 
मरमादकषायसूपै मविस्थानेश्व वन्धकारणैः । गुप्तिसमितिषर्मा- 
युप्र्ापरीपहजयचारित्रे मोतो पायभूतेः संवररूपेः । तपोभेद्प्रमे 
दरूपैःनिजेरास्थानेश्च 

ग्रात्सा पुनः कि स्वोङ्करुते १ तयोः फलम्‌ ! तयोः चन्ध- 
मोक्तयाः जायमानं परिश।ममवस्थान्तरम्‌ इत्यथः कथं १ ठच- 
त्कारसैः। श्रधिगमोपायश्पेरुक्तेः प्रमाणादिभियं युणधर्मा उक्ता- 
स्तस्तैस्तत्तत्फलम्‌, यानि च बन्धकरारणानि उक्तानि तस्वेस्व- 
तत्फलम्‌ यानि त॒ मोककारणनि निष्यंनि तेस्तंस्तु तत्तत्फ- 
. मात्मसाद्‌ कराति । 

अत्र विशेषः-तु परन्तु स्वयमेव स्थामाज्यात्‌ स्वभाषरनाति 
क्रमेरौवव्यर्थः । एतेन वस्त्वन्वरपरिणमनकद स्वमोर्वरकत्‌ - 
त्वादिकं च निषिद्धं मवति ॥ &॥ 

[नश््वयेन सहजरखरस-स्व्रादकोऽपि व्यवहारेण कमफ 1४ भोक्ता 
भवतीति लुचयसि - 
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द्वि° टीका-है आत्मन्‌ सह॒जसुखनिलय परमपदा्थं- 
त्वं त्वं च इत्याद्यनेकन्मां कथिगोपयोगादि-घमेश्वरूपो 
भवसि असितु पुनः स्वमेव त्वमेव बन्धमोक्नौ प्रकृत्याद्या- 
त्मक-बन्धस्तद्िलक्षणमोक्षरतय तत्‌-बन्धमोक्षयोः फलं 
~ कार्यरूपं । तत्कारणौस्तेषां कारणः म्वीकुरुषे । स्वयमेवा- 
ऽभ्युपगच्छसि । बन्धे मोकच्षफलानुभवसामर्थ्याद्‌ बन्ध बन्ध- 
` फलं परित्यज्य, मोक्ष-माकषफले स्वीकरर्थादिति तान्पर्यं ।९॥ 
| त्रात्मा कौ ` श्रनेकृषर्मात्मक बतला. कके उपहार करते हृए श्रव 
श्रात्माकी तालिके व्यवस्था बत्तलाते है-- ` 

अन्वय-अथ-( इत्या्यनेकधमत्व ) चेलन, अचेतन, मूर्तिक, श्रमू- 
` रिक आदि छनेक्‌ धमत्वको, 1 बन्धमोन्नी ) कम-बन्ध अर मोक्ञ को 
( तु) श्रौर ( तयोः) उन बन्ध श्रीर भोक्ञके ( फलम्‌ ) फलको 
( तत्तत्कारणेः ) उन उनके कारणा से । श्रात्मा )्रास्मा ( स्वयमेव ) 
स्वयं ददी ( स्वीङ्करुत ) स्वःकार क्रतादह। 

भागयथ--प्रत्येक पदार्थे नन्ता धमं श्रनुथागी ( वस्तुभूत,सत्ता 
भूत ) भते है नौर अनन्तो प्रतियोगी ( असत्तारूप, भावरूपं ) धर्मं 
होते ह । जब जिसं धमे की विवक्ता ( कथन करने की इच्छा ) होती 
है तब उन अनुयोग धर्मोको धिधिरूप ( शस्तिरूप ) से सकारण वंन 
किया जाता है ओर जव किसी प्रयोगी धमं का बणंन करना श्राव 
ष्यक होता है उब उसं धमेका निपेध ( नास्तिन्व )कारण सहित बताया 
जाता है । इष तरह प्रत्येक पदाथ ्रनेक-धमत्मिक होता है । 

कमबन्ध, भवश्नमण मी मिथ्यात्व, अज्ञान, च्रसंयम से आस्स 
बन्ध तन्व के रूप मं हाता है शरोर सम्यक्त्व, ज्ञान, चागति दवारा संवर 
निजंग की प्रक्रिया से मोक्त क्ती है । आत्मा खयं विभिन्न कारणो 
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„९ 
ह + 1) 
छि 


से बन्धया मोक्तकी प्रक्रिया किया करता है॥६॥ 

तथा चोक्तम्‌- 

स्वयं कमं करोत्यात्मा, स्वय तत्फनमरनुते । 

स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद्विभुच्यते 

अत्र स्वरूपव्यवस्था, बन्धो व्यवस्था, तन्फलभोक्तु- 
त्वव्यवस्था च प्रदरशिता। एवं च सष्ततत्वस्वस्यं संचेपेण 
प्रतिपादितम्‌ । कायेक'रणम वेऽपि स्वातन््यं-वम्तुम्बमाचान- ` 
तिक्र मणेनेव तथा परिरुतिभेवतीति चास, । अथवा “स्वयं 
तु)" इ।त पदस्य फलेनैव सम्बन्धो याज्यः । न्मा तयोः एलं 
तु .स्वथमे भुक्ते इत्यथः । तेन कर्म तु सवे स्वातन्त्रयं तत्फल- 
माक्तत्वे त पारतन्त्यमात्मनः इति कथन स्यापसिद्धान्वत्वं प्रद 
टितं भवति। 

श्रव म्रन्थक्राः वलाते हं कि जीवको ससार अरमण करने बाला. 
कर्मफल सुगाने कला चौर संसार से दुटाने वाला कौन है- 
अन्वय-तअरथं-- ( श्रात्पा ) संसारी जोव ( स्वयं ) अपने श्चाप 

( कमं ) शम, अशम-कभे-बन्ध ( कराति ) करता है । (स्वयं ) स्वयं 
( तत्फलं ) उस कियं हए कमं का फल ( श्रश्चुते ) पात्ता हे । ( स्वयं ) 
श्रपने श्राप ( संहारे ) मनुष्य, देव, तिय व ओर नरकगत्ति.रूपं संसारं 
से.( रमति ) श्रसण-करता के 1 ( स्वयं ) अपने आप (- तस्मात्‌ ) 
उस. संसारसे. ( वियुचयत ) ट जाता ह । 








र मुद्रित पृस्तकमें इस इलोक पर शलोक संख्या भ्र कित नहीं है । तयां 
भ्रलात नामा द्वितीय ' संस्ृत रौकाकार ने.इस इलोक की टीका नहीं कोह) 
प्रतः प्रस्तुत संस्करण में भी इत इसोक पर कोई संश्या नही दो हे । 
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भागाथ-- यह्‌ च्मात्मा स्वय च्रपते सागद्रेषप मोह श्रादि भावोंङके 
द्वारा ज्ञानावरण, दशनावरण, वंदनःय, महनीयः आयु › नाम , गोत्र 
च्रौर श्रन्तराय कर्मो का बन्ध किया करता है श्रौर जव करसं का उद्य 
होता ह तो श्रात्मा स्वयं उसके च्छेया बुरे कल को भोगा करता 
ह, चारो गातयोमें जन्म मरण भी यह श्नात्मा ्रपने कर्मा कं सुसर 
कियाकरतादहै। त्था निप्रन्थ शुरू द्रा जिनवाणी सुनकर जब यद्‌ 
शारीर आत्मा फा सदमाव समकर श्ात्माका श्रद्धालु वनता ह, 
संसं!र शरीर श्रौर विषय -मोगो से विरक्त होता है, व यदह सम्यर- 
ह! बनकर स्वथं कर्मोसि मुक्त दाने के मागं पर चल्ञ पड़ता ह । अपनी 
श्रात्मचया--सखम्यकच{रत्र को उन्नत करतां हृश्मा संवर निर्जयाकी 
पद्धति से शुक्लध्यान द्रा समस्त कमसि द्ूटकर, जन्म सरण क्रा 
सदाके लिये विनाश करक मुक्त मी श्पने श्राप होता दहै। यात्ती-यह्‌ 
श्रात्मा स्वयं कतां, भोक्ता, भ्रमणकतां ओर मुक्त दीन हं 


उकताथस्य प्रकारान्तरंण समथनपूरंकं, युक्तो देतुव्यव- 
स्थां प्ररूपयति- 
कृतां यः कमणां भोक्ता, तलानां स एव तु । 
बहिरन्तरुपायाभ्यां, तेषाँ मुक्तत्वमेव हि ॥ १०॥ 

चन्द्रिका -- य आस्या कमर ज्ञानाचरणादीनां कर्त 
बन्धको मवति तत्फलानामन्ञानादीनां भोक्तातु रपि स 
एव । न अन्यः 'श्रकृतिस्तु कत्रीं पुरुषस्तु फएलभोक्ता') इति 
सिद्धान्तस्यायुक्तत्वं .तु वस्तुस्दरूपविस्दरत्वात्‌ । 

एवं चेत्‌ कथमात्मा शुक्तः स्यात्‌ । कमंरत्‌ त्व तत्फल- 
मोक्तुत्वयोरनादिपरम्यराव दनन्तत्वस्यापि प्रसक्तेः कर्मचेत- 


स्वरूप-तंम्बोधन २६३ 


न्नायाः कमफलवचेतनायाश्च भिन्नानाम्ुपायान्तराणाममावात्‌ 
-च । हत्यत श्राह ह यतः सं एव आत्मा तेषां-कमंण-द्रग्य- 
कमं मावरकमनो कमणां तत्त्‌ त्वस्य, तत्फलानां--मादरागदरे- 
वाज्ञानादोनां तत्कलभाक्तुस्ववि पाकाशयसम्बन्धस्य चेत्येतेषां 
छक्तत्वमपि लभते ईति शेषः । कथमिति चेत्‌ १ बहिरन्तरूणा- 
याभ्याम्‌ 1 चरिश्चन्तश्च बहिरन्तः तौ च नौ उपायौ चेति 
ताभ्याम्‌ | बहिरन्तरूपाययाज्ञा नरूपत्वेन कमं चेतना कमंफलचेत- 
नाया विल्लक्तणत्यात्‌ निश्चयेनेताम्य्ुपायाभ्याम्‌ आत्मा दक्त- 
त्वं शद्धानन्तज्ञानानन्दस्वमांवं लभते एवेनि तात्ययेम्‌ । 


द्मन्तरद्ववदहिरङ्कमामग्रीसद्धावात्‌ एव मोत्तो भवतीति केथयति- 
द्वि° टरीका-( उक्त दोनों इ्लोकोकी } - यो य 

कदटिचिज्जीवः कर्मणाम्‌ वृ जिनानाम्‌ कर्ता व्यवहारेण 
न्यः करोति स कर्ता, तु पूनः। स एव कर्मकर्तव तत्‌- 
फलानां तत्शुभादुभरूपकमंफलानां मोक्ता आस्वादकः । 
वहिरन्तरूपायाभ्यां ्रन्तरङ्कबहिरङद्धहेतुम्यां त्वमेव सः, सत्वं 
तेषां कृतकर्मा मोक्ता विनाशकः । पातनिकार्थो भावाथ ॥ 

उसी वातकरो करीर स्पष्ट सममाते है- 

छन्वय-अर्थ--( यः ) जो न्नात्मा ( कमणां ) श्रपने राग द्वेष 
-मोष्ट आदि भावों का तथा उन भावों के द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्मो 
चरा बन्ध ( कर्ता ) करने बाला है । ( स एव ) वही आ्आरभा ( तत्फ- 


लानां ) उन कमेकि शभ अश्म फलो का ( भोक्त ) भोगने षाला है 
{ तु) श्नौर (दि) निश्चय करके ( बदिरन्तखपायाभ्यां ) बदिरङ्ख 
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छ्नौर अन्तर॑ंग उपायों द्वारा ( तेषम्‌ ) उन कर्मकरा ( मुक्तत्वं एव } 
छूट जाना भी उसी आत्माकोष्टोताहै ¦ 

मावार्थ--जीवको संसार में घुमाने वाला, उसको युख दुख देः 
वालाततथासंसारश्नौर कर्मोसर जीव का सुक्तकरमे वाला कोष्ट 
न्य व्यक्ति नदीं है, यह संमस्त कायं आत्मा स्वयं करता हं । यह्‌ 
प्मात्मा स्वयं अते भिध्यात्व, राग दष माह ममतादि भावांसे शरीर 
परिवार, ध्न सकान गदि को श्रपना करके कर्म॑वन्ध किया करता दै 
तथा कर्मो के उदय श्रते पर उन कर्मा छा पफल आआटमा को स्वयं भोगना 
पड़ता है । चात्मा तथा कमं, नोकर्मं ८ शरीर ) का भेद्‌-विन्ञान दोजाने 
पर सम्यक्त्व, सज्ञान स्वयं होता है तथा अन्तरंग वष्िरद्गः तपश्चर्या; 
द्वारा कर्मो से मुक्त मी चात्मा स्वयं दोरादह। 

उकं संसार-भ्रमण तथा संत।र च्युटने मे %्नन्य कोड सहायकः 
नहीं दाता । यह समी सांसारिक पारमार्थिक च्राध्यात्मिक कार्यं लावः 
कला ही करता ह ।। १० ॥ 

को तो वहिरन्तरुपायी १.इति प्रश्ने, अन्तरुपायस्य प्राधा- 


ल्यात्‌ प्रथमं तमेव कल्लापकेन निर्दिशति- 
सद्ृष्टिज्ञानचारित्रमुपायः स्वातलब्धये । 

तत्वे याधास्यसंस्थित्यमाप्मनो दशंनं.मतम्‌.।*९। 
यथावहस्त॒निर्णीतिः सम्यम्नानं प्रदीपवत्‌ .॥ 
तत्स्वार्थव्यवपायाल, कथंचित्‌ प्रमितेः. पृथक्‌ । १२। 
दशंनज्ञानपयायेषृत्तरोत्तरभाविषु । 

स्थिरमालम्बनं यद्या, माध्यस्थ्यं सुखदुःखयोः ।१३। 
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ज्ञाता टष्टाऽहमेको.ऽहं सखे दःखेन: चापरः । 


इताद्‌ मावनादाच्य , चारित्रमथवा परम्‌ ॥१४ ॥ 

चन्द्रेका--उपायः हेतुरस्ति कस्यं १ स्वात्मरब्धये, म्ब- 
स्य आत्मनः स्वरूपं तस्य लब्धिः प्राप्तिः तस्ये, निनस्वरूप- 
सिद्धये । अथवा सु सुष्टु भाता स्वात्मा शद्धपरमात्मदशापन्न 
श्रात्सा । तल्लन्धये प्रमार्मत्व सिद्धये । कि तत्‌ १ सद्ृष्टिज्ञांन- 
चारित्रम्‌ । दष्टिश्च ज्ञानं च चारित्र' च तेषां समाहारः । सच्च 
तत्‌ दष्टिज्ञानचारित्रम्‌ च सदृदृष्टिज्ञानचारित्रम्‌ । सच्छन्दस्य 
त्रिषु सम्बन्धो बोध्यः । तेन नेकभ्य दयो उयायत्वमित्थुक्तंः 
मवति समाहार कत्ववचनात्‌ । न त्रयाणामपि पथक्‌ २ उपाय- 
त्वमित्यपि वोध्यम्‌ । तन ुक्तेभिथापायांनां सप्त।वधत्वं तस्प- 
रिदायंतवं च प्रतिपादितम्‌ । 

त्रयाणामपि क्रमेण लक्षणम्‌ कथयति - 

मतम्‌ सम्मतम्‌. आचायाणामिति शेषः '.फि तत्‌ १ दशं- 
नम्‌ । सद्दष्टिः . सम्यग्दशनम्‌ । सिद्धत्व पयेषु प्रथमत्वन 
निर्दिष्टो हेतुः सम्यक्त्वमिति याचत्‌- 1. भूतम्‌ १ याथात्म्य- 
संश्थित्यम्‌ | यथात्मा तस्य भावः -याथात्म्यं तत्र संस्थित्यम्‌ सम्य- 
क्तया अवस्थानं । कस्य ? आत्मनः । फ-१ तत्वे, तस्य भाव- 
स्तश्वं तत्र । योर्थो स्थावस्थितः तथा तस्थ मवने भावेन माव- 
वतोऽप्यपिधानात्‌ -अथं च! यतः श्रद्धा रुचिः अतीतिरेनमादयः 
समानार्था । जीवाजीवा्य।र्मकस्य सप्तविधतत्वस्य सवेज्ञनः 
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यथ्रास्वरूपं निर्दिष्टं तथेव “इदमेवेदशमेव तवं नान्यन्न चा- 
ल्यथा"" इत्याकारेण श्रदधनं र चनं प्रत्ययनं वां मम्यग्दशंनम्‌ }- 
यद्या आत्मनो ज्ञानिनो जीवस्य न्रे जिनोक्तनिजशु स्वरूपे 
-याथास्म्यसंसित्यम्‌ सम्यग्दशोनं मतम्‌ निश्चयेनेति मधः । 

कि सम्यगज्ञानम्‌ १ तत्‌ सम्यग्ज्ञानं रतम्‌ फि१य) 
-यथावदस्तुनिणीतिः यथावत्‌ अन्यभिदारितश संशयादिरहि- 
-त्येन वा वस्तुनः सतः प्रमेयपात्रस्य व, निर्गीतिः निश्चेयः परि- 
-च्छदोऽवव्‌ध इन्यथेः ! कथं मृतं नत्वम्यम्ज्ञान्‌ स्वाधन्वन्साया- 
त्स | स्वश्चा्थेल्व स्वार्थो तयाः व्यदसायः निश्चयः स एव 
आरमा स्वस्पं यम्य तत्‌ ¦ तद्रि न $वबलं ममेव अर्थमेव ग 
"परिच्छिनत्ति इति बोधनफलम्‌ त्रिशेपणम्‌ अन्यथा न्यायशाचो- 
-क्तानेकदोपप्रमज्धः ! नच एकमेव ज्ञानं कथं स्वं परमर्थं च परि- 
च्छिनत्ति १ अतः ्टान्तेन सपथ्यते। प्रदीप्त यधा 
दीपः स्वं परमाथ च प्रदीपयति । न तत्र करशन्तरं मृग्यम्‌ 
-तद्व,नयु परिच्छेदान्मङं प्र णरूपं सम्यग्ज्ञानं करणम्‌, निर्गी- 
तिस्तु मावसाधररसूण फलभूता फथयुमयःः सामानाधिकरख्यम्‌ १ 
एकत्वे तु फ़लान्पकेन ज्ञानेन पृथक्‌ भाव्यम्‌ अन आह-तत्‌. 
सम्थण्ज्ञान प्रसितः एलभूनायाः चअज्ञाननिच्रन्यातिप्करायाः ज्प्ते 
कथंचित्‌ पृथक्‌ । | 


कि चारित्रिसमत आरह-चारित्र' सचति, कि १ स्थिरम्‌ 
आलम्बनम्‌ । स्वविपयेम्यो योमस्याप्रच्यत्रनम्‌ केषु १ दशंन- 
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ज्ञानपर्यायेषु सम्यम्दशनमम्यगञानपरिण मनेषु, कर्थ॑मूतेषु ! 
उत्तरात्तरमा्िपु । क्रमशो यथोत्तरप्रुखत्स्यमान्पु ! उद्योतोनो- 
दपवनिवीहसिद्धिनिस्तगणरूपपर्शिमेषु अथवा उपशपनक्तप- 
शविधानगतेषु सम्यग्दशंनपर्यायेषु, यद्वा आज्ञामार्गादिदगविध्‌- 
सम्यक्तेषु तथेवाचतादिप्रकारेषु, धर्ष्य,नशुक्लघ्यानगतश्रुत- 
विक्रलगान्पकज्ञानपर्यायेषु च उद्दरियानिन्द्रियवराद्यविपय्पावतेन- 
पूवक्मेकाग्रय' तत्‌ चारित्रमित्यर्थः | 

यद्वा, -- अपरमपि चारितं मवति, करि तत्‌ १ सुख- 
दुःखयोः माध्यथ्यम्‌ । गोहोदयसहचरितमातासःत गदनीयो- 
दयनन्यष्टानिष्टविकल्पयोः साध्यम्थ्यम्‌ रगहपामावः साम्या 
वस्थानम्‌ ! 


अथवा चारित्रिस्य।परमपि लक्षणं भवति, त॒तीयमपि 
अकारं मवतीत्यथेः। §ि तत्‌ १ मावनादाढ्य मू मात्रनायाः निवे- 
तेनापरिरतेः अभीष्टविपयपरिणमन प्रयोज इत्वसंपक्तपरि णते 
दाट्यं म्‌ ढत्वम्‌ । ततः कथंभूतं मवेतीति “इतीदं” शब्देन 
स्पष्टीकरोति । तथाहि- 
सुखे सातोदयत्ननितपरिणामे, दुःखे अक्षातवेदनोयोदय- 
सम्भूतपरिसामे, अदम्‌ एकः अद्ितीयः केवलं ज्ञाता द्रष्ट 
उपयोगस्वमावस्वान्मम, एतयोः सुखदुःख 7रिणामयोस्तु तद्ि- 
रुद्धतवात केवलमदहमेनयोः ज्ञातः द्रष्टेव मवामि) श्रहसेतयोरपर्‌ः 
कर्तादिकारकसरूपो न सवामि ! निश्चयेन द्रव्यमाचस्वमांवति- 
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भावना दित्यथंः। 

मुक्त्दितुमाद-- 

दि० टीक्रा--सद्दृष्टिज्ञानचारित्रं सम्यग्दशंनावबोध- 
चारित्र स्वात्मलन्धये आत्म-स्वरूपः-प्रप्तये उपायःमुख्य 
कारणं भवति । तवे दशनं किष्पा ल्थुक्ते प्राह तत्वे शृदढधा- 
त्म-तच्वे याथात्म्य सौस्थित्यं श्रविचलितरुचिः | आत्मके 
जीवस्य दशन, सम्थग्दशनं सत-संमत, निजशुद्धात्मतत्वे 
'रुतिः सम्यग्दशनमिति तात्तर्य । 

सम्यग्ञानसवरूपमाह- 

|° टीका--यथावद्रस्तु-निणीत्तिः स्वरूपाऽनत्तिक्रम- 
वस्तु-परच्छितिः सम्यग्ज्ञानं भवति तत्‌ सम्यगज्ञान प्रदीप- 
. वत्‌ विशदप्रदीपो यथा स्वाथे-व्यवसायार+ स्वपरप्रकाशरूपः. 
प्रमत्तः ज्ञान-व्यापारात्‌ तत्सकलं ज्ञानं कथंचित्केनापि कार 
णेन न पृथक्‌ न भिन्तं प्रमाणं स्वकीयफलसखूपप्रमितेः 
स्वेथा भित्तं न भवतोति तात्प्यं || १२॥ 

पुनरपि चारित्रस्वरूपं श्लंक्रद्रयन भ्रति पादयन्नाह- 

द्वि° टीका--उत्तरोत्तरभाविषु अपरापरोत्पद्यमानेषु 
दशं्-ज्ञानपययिषु सम्यग्दशंनज्ञानपययिष्वधिकरण - भूतेषु. 
स्थिरं श्रविचलं श्रालंबनं आश्रयणं चारिज्र चरणं भवति । 
यद्रा अथवा सुख-दुःखयो सतोविषय-भूतयोर्वामध्यस्थ्यं उदा-. 
सोनता चारित्र स्यात्‌ । ज्ञाता ज्ञायकः द्रष्टा दर्शी रहं अहु- 
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भेव एक अर्रितीयः सुखे-दःखे सृख-दुःखानुभवने अहमेव एक 
असहायः 1 -अपरमन्यत्सहाथं न च नास्नि इति एवं इदं एतत 
भावना-राहय सावना द्डन्वं, अयता यथा चारित्रं चरणं 
मतं सम्मतं एतत्‌ निजभावनारूपरचःरितं मुख्यं मुक्तिकारणं 
भवतोति तात्ययंम्‌ ।। १३-१४ 1 


चतसारके मस्व दखोपे कटने के लिये चन्तरङ्ग उपाय कौनसे हें 2 
ङ्त ग्ररन का उच्तर देते दए थन्थकार वतलाते है-- 


छन्वय-श्रथ--( स्वात्मलव्घय ) पला शुद्र श्रात्म-स्वरूप प्राप्त 
करने के ल्िचं ( उपायः ) अन्तरङ्ग उपाय ८ सद्दष्टज्ञानचारित्रम्‌ ) 
सस्यर्दशनः सम्यग्ज्ञानः घस्यकृ चारित्र है 1 ( नत्वे ) आत्म-तत्त्वं 
( याथास्म्यसस्थिरप्म्‌ ) यथाथ धद्धान ({ ्रात्मनः) अ त्नका (दशन) 
संम्यग्दशस ( मतम ,) साना गया है} ( प्रदीष्वत्त ) श्रपने आपको 
तथा अन्य पदार्थो को एका्ित कमते व ले दीपक्के संमान ( यथाथ 
इन्तनिर्णात्तिः ) श्रात्मा का तथा अन्य पदार्थोका यथार्थं निखेय करना 
यानी-जानना ( सम्यग्ज्ञानं ) संस्ण्रलान ह } ( नत्‌ ) वह सम्यगज्ञान 
( स्वार्थत्यवस्ायात्म ) ऋअण्ते श्राटपनन्त्व का तथा अजीव आरि त्त्वं 
का निश्चय रने रूप है, { कथंचित ›) किसी चपेक्ता से वह सम्यग 
न { प्रमितेः ) प्रसिति यान्ती श्रन्नान की सिवरत्ति से ( पंक) श्लग 
है ( उत्तरोत्तरभाविधु ) उत्तर उत्तर यानी आगे आमे या उन्नत 
उन्नत होने वाली ( दर्शनज्ञानपययिषु ) सम्यक्दर्शन श्चौर सम्यगज्ञान 
ची पोर्यो में ( स्थिरम्‌ ) स्थिर-अखल ( आ्रालस्वनम्‌ ). आलम्बन 
करना-ठदहरना ( यदा ) श्रथवा ( युखदःखयोः ) कम-उदयसे-होने बाले 
दख दुखमें ( माध्यस्थ्यं ) सध्यस्थं भाव होनाः ( अहम ) मेँ ( णकः } 
शकला हं, (-च ) ओर ( अपरः ) मेरा कोई दृखरा (न ) नही ह 
( से ठःखे ) सख दग्बमे ( ज्ञाता उष्टा ) सें ज्ञाता द्रष्टा यानी-जानने 
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देखते बाला ह, ( इति ददं ) इस प्रकार यह्‌ ( मावनादाद्यं' ) आत्म 
आवना को टठत्ता ( अथवा ) या ( परम्‌ ) उन्कृष्ट वोत्तरागमाव 
( चारित्रम्‌ ) संम्यक्चारित्र ह ॥ ११-५२-५२ १४॥ 


भावाथ-स्ात्मा काशुढ स्वभाव प्राप्त करने के लिये अन्तरङ्गः 
उपाय सम्यरदशंन, सम्यग्ज्ञान तथ। सम्यकचारत्र है । श्रात्मा श्रौर 
शारीर शआ्रदि पर-पदाथं को भेद्माव रूप श्रद्धातथाअसमाकी रुचि 
या चात्माका श्रनुभूति सस्यग्दशन है । आआस्माका तथा श्रन्य पदार्थोक्रा 
तास्िक यथाथं निस्य ज्ञान हाना सम्यग्ज्ञान है । वह आध्यात्मिकः 
सम्यरज्ञान कर्थाचत्‌ बाह्य पद्‌ाथं-ह्यान से भिन्न हे । ससारसे, शरीरस, 
विषय भोगोंसे, परिवारसे, तथा घन मकःन श्ादि पदार्थो बिरक्त- 
भाव दोना, ब्त-रूप चयां तथा कम-उदय स होने वाले सुख दुखमें 
समान भाव का हाना यानी दुख श्नाने पर खद्‌ बिषाद्‌ न करना); 
सुख श्चाने पर हषित्त न हीना एवं श्रपने आपफौ संवसे पथक्‌ शकेले- 
पनका इट भावना रखना, सव बातोमें अपने आपको केवत ज्ञात 
द्रष्टा ( जानन देखने वाला ) बनाना, यानो- संसारिक विषयों मे , 
सुख दखमे राग हष भावना से लीन न हाना, विरक्त रहना, इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण करना, प्राणामा> से संत्री-माद होना, सम्थकवारित्र 
ह । शुक्लध्यान दवाय माह भावका पूण क्य करके चीतराग बनना 
यथा-ख्यात नासधारी उन्छरृष्ट चारि ह । हसं तरह सम्धग्दशंन , 
सम्यग््ान श्नौर सम्यकचारित्र माक्तक अन्तरङ्गः उपाय है, क्योकि येः 
श्रारम-स्वरूप हें ।। ११-१२-४३ १४॥ 


एवं च कमंशां संबर निजंरापूवंकमात्मनः निनशद्धस्व- 
` सूपोप्लन्धेः सदृदष्टज्ञानचारित्रम्‌ श्न्तरंग उपायः श्रात्मस्व- 
माचरवात्‌ । को चा वदिरंम उपाय दत्यत आह- 
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तदेतन्मूलहेतोः स्याकारणं सकारकम्‌ । 
यद्गह्यं देशकालादि, तपश्च बहिरङ्कम्‌ ॥ १५।॥ 
च न्द्रफा- एतन्मूलहेतोः एतम्य उपयु क्तस्य रत्नत्रयारम- 

कस्य भूद गोः स्व।त्मोपलब्धेरन्तरङ्गोषायत्वात्घानसराधनभू- 
तस्य यत्‌ - यं देशकालादि तपश्च महकारकम्‌ करणं स्यात्‌ 
तत्‌ बद्िरङ्गकम्‌ स्वोपलब्धेः बहिरङ्ग उपायः साधनसाधन- 
त्वात्‌ पराग्लस्यनरूपत्वाच्च । 

वदिरपक रणं निखपयनाट- 

द्वि° टीका--मूलहेतो रत्नत्रयरूपभूख्यकारणस्य यदे- 

तत्‌ ण्दिद देशकालादि-कमंन्षयोपयोगादि-देश-कालं-संहना- 
नादिकं सहकारक सहकारि खूपं तत्‌ तदेशकालादिं बाह्य 
वहिरङ्ककं काररण मोक््कारणं स्यात्‌ भवेत्‌ | न केवल देर- 
कालादि तइचाऽनशनादि तपश्चरणं-च बहिरङ्गकं वाद्यं 
मुक्तिकारणं स्यात्‌ भूयात्‌ रलत्रयं बहिरङ्ग सहकारि कारणं 
संयुक्तं मोक्षकारण भवतीति तात्वयंम्‌ ।। १५॥! 

श्रव मुत्रितके वहिरक्त उपायपर प्रक्र लते है- 

अन्वयश्चथं -( एतन्भूलहेलोः ) इस्त अन्तरङ्ग उपादान मू्ञकारए: 
का ( यत्‌ ) जो ( देशकालादि ) देश काल श्रादि ( बाह्य } बाहरोः 
(च ) श्रौर (तपः ) अनशन श्रादि वाद्य तप ( सहकारं ) सहकारी; 
( कारणं } कारण है ( तत्‌ ) वद्‌ ( वदिरङ्गकम्‌ ) बहिरङ्ग उपायः 
( स्यात्‌ ) होता ह ॥ १५॥ 

मावाभ- जैसे लौकिक कार्योको सिद्ध करनके लिये मूल उपादान 
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कारण के सथ निमित्त -कारेणों की - श्राचश्यश्ता ` हतो.है, ` श्नुकरल 
, निभिन्त कारणो के विना मिते कायं नही वनन 1 श्रासा चेतन" शूप 
से सदा जीत्रित रहता है परन्तु संमार दशाम श्रात्मा को श्रपने जीवन 
"के लिये श्रायु कमंफा उदय शरोर श्वासं ( ससि ˆ) लेना, भोजन करना 
पानी पीना श्रादि बाहरी निभित्तः कारण मिलना भौ श्रावश्यक 
-ओजन, जल, व्राग्रु.्ादि निमित्त कारण न प्लिंयाश्रायु -कमं संमा 
"प्त होजावे तो संसारी श्रात्मा का मरणो जाता हे, उसका पय 
जीवन समाप्त हौ 'जाताशह । इसी कार्ण च्रस्मां को मक्त होनेके 
लिये भी अन्तरङ्ग उपादान कारण के साथ कमभू-म, दुःषम सुषमा- 
काल, द्विजवर्णो ( भृनिदीत्ता लेने योग्य ब्राह्यद, स्त्रिय संश्य वं ) 
में जन्म॑, शु क्लध्यान करने योग्य . शक्तिशाली वघ्र्रपभनाराचसंहंनन 
नि दत्ता, म्टात्रन..समिनि, गुण्निः इन्द्रिय संयम, खणिसंच्म, श्ात्म- 
ध्यान'की दता के लिये उपवास ओद उद्यतपों का श्चाचरणमी 
परम आावरष्यकःहै । "उन सहकार: कर्णो फे चिना प्राप्त, -हृए 
अन्तरङ्ग उपाय निश्चय -सम्यम्दशन, सम्यग्ज्ञातः ` सस्यक्नारित्रं की 
यूए 7 नदी होती । अतः. ये व॒ष्िरङ्ध कारण भौ छअनिवायं है ॥ .१५॥ 


त॒न्छस्वरूपसम्बोधनानन्तरं किं वतेव्य तदाख्या त~. 


इतीदं सर्वमालोच्य, सौर्थ्ये दौःस्थ्ये च शक्तितः 
श्ात्मानं भावयेन्नित्यं 'रागदेषविषवंजितम्‌ ॥ १६॥ 
"` चद्दिका-माययेत्‌ पूनः. २ चिन्तयेत्‌ । कियत्कालं १ 
नित्यं सदेव, कम ९. आमानं । कथंभूतं ? रामद्रपविवजितम्‌ 
4 रा्मद्व देष्श्व रागदषौ प्रीत्यंप्रीतिमावौ । ताम्थाम्‌ विवजि- 
- ततं रहितम्‌ । कथम्‌ १ शक्तितः यथाशक्ति ` कर्मिन्‌ कले 
` कूलावंसरे न केवलं सौर्थ्ये दौरस्थ्ये चै प्रतिङ्ूला- 


स्वक्प-उम्येघधनं २.5; 


चसरेऽपि ! किं छता १ आल्लोचय सर्वतः विमर्श्य उडापोद- 
पकं त्विय करं तत्‌ ! इदं सतम 1 इदं क्रिम्‌ ? इति, पूं 
यत्‌ यथा प्ररूपिनम्‌ तत्‌ तथा तेनेव प्रकारेण । 

2०२ यद्‌ यथा ्याख्यातं तत्‌ तथेव सकं नम्य्गालोच्य 
पद्ाद्नाक्ति श्र च प्रतद्धते रमर स्वं रागद्धपरिविक्तसेदं 
नित्यं भावयेत | त च-लनसुभ्रचेत सएव, किन्तु तया मवि- 
तुमन्तवद्िष्ठव प्रयतेत, इन्यागचः | 

प्स्वमनच्नन्तर्पेखं हचोपादेयस्दर्प परिज्ञार न््लिपरमात्सतस्वं 
मेच्यं चत्ति निरूपयन्नाह - 
| द्ि० टीला उन्मेनत कथितात्मच्छषपं सवं समस्तं 
समालोच्य सम्यगनान्वा ग्मम्ये चख दौरन्वे दुःख च सत्ति 
पवितिः श्रात्मजक्त्या श्रात्म'न निजशुडवोघवचिरानन्दमयं 
टंकोन्कीरोन्ायकचलम्ात्मवदायं ननत्य सवदा भावयेत्‌- 
चिन्तयेत्‌ राद्ध पविवचिन' रा“ षादरहितं अत्रं पातनि- 
क्व तात्यय } १६ 

श्त अक्रा श्रसाक्ात्ा त्वक सत्य हमर लेने 
रना च्वि, सो उतटाते हं 

श्न्वव-छथ- { इति इ 
न्य } श्रादोचना-दुख दध 
परिस्थिति २ (च) च्रोर ( दोःम्थ्य) दुखगयः प्ररिचत स्थिति 
€ शचच्िनिः ) यथा-तक्कि { न्च } सदा ( सग ष-चवजिदठम्‌ 


९८ 


” &, *५» 
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राग्द्वष से राहत्त-शडध ( श्चास्मानं ) आाप्म को ( भावयेत्‌) भावना 
करे । १६॥ 

आवाथ--प्रन्थकार ने पीडे जा श्चांस्मा का स्वरूप भिन्न भिन्नः 
हष्टिकोणो ( पेन्ताश्नों ) से बतलाया है, उ्तको अच्छी नरह सममः- 
रके. यल या दुख के सेमय सदा शदः आत्मा का ध्वहूप चिन्तवन 
करतेःरहना चारय जिससे वित्तर्मे-कतोभ उतपन्न न ही । यीः अवस्था 
मे कभी राग भावकाडउ्धगनदहो च्योर दखी अवस्थामे शाक, द्वेष 
की भावना जाग्रतत नदा, समता-साव वनो रहे । कषायभाव सन्द 
रहे । भव्य जाब एेस्ता करनेमे प्रयत्नशील वना रहै ।। \६॥ 


एषा हि माग्ना कुतः कतेग्या इति सदष्टान्तप्ुपदिशति- 
कषाये; रञ्जितं चेतस्ततं नेवावगाहते । 
नीलीरक्तेऽम्बरे रागो, दुराधयो हि कोडमः । १७५ 

चन्द्िफा-सैव अवगाहते न हि अवधारयति । फ कतु £ 
चेतः अन्तःकरणं मानसं ज्ञानं श्रतज्ञानमिति यावत कथंचित्‌ 
तदूभिन्नत्वात्‌ आत्मा वा । कथंभूतं चेतः ? रञ्जितं रक्तम्‌ 
ञ्यामिश्रमभिभूतं बा । केः १ कषायः । सोहनक्तामरूपे रागदषेः 
क्रौधांदिभिः एतदेव दृष्टान्तेन सरथयते । -हि यतः द्रा- 
येयः दुःखेन आधातुं योग्यः सहसा आधातुं न शक्यते इत्यथः + 
क्‌} 1 रागः । कथंभूतः १ कमः ङ कुमसम्बस्थी । क्व १ अ- 
म्र चस्ते । कथंभूते ? गील्लीरक्ते नीलरागेनाञचुरज्जिते । यथा 
न्ते वस्त्रे. इ ङमादिरागोऽवधारयितभशक्यः तथेव. यादच्चेतःः 
ऋषायासुरक्वं तिष्ठति तावत्‌ तत्‌ श॒द्धात्मस्वर्यं तत्वं श्रवधा- 






भावयेन्युञुच्चुरित्याशयः । \ = 1 ॥ 


२यितु ग रुक्नाति | ततण ॥ ठनि मितम त्मानं लिये 
सक्रषारस्यात्मायाधना नं घर्‌ -इति श्ष्टान्तेन 
ई 


न्नाहं ^ 9 प 
९ ,*“ 
हि° टोका- कषायं! कोधयेनत्छभ 


कलुषितं नीलीरक्तं नीत्या रजिते अम्बरे वस्त्र कोकुमः 
कु कुमस्यायं कौकरुमो रागो वणः दुराधेयो वतु मशक्यः 
रागद्वेषादिपरित्यागेन विना सहजपरम।त्मभावना न स्या- 
दिति तात्पयेम्‌ । १७॥। 
एसी भावना क्यो करनी चाहिये, इसका समाधान करते है- 
वय-अथ-- ( कषायःरज्जितं ) राग दष श्रादि कषार्यासे 
रंगा हृञ्च ( चेतः ) भ॑न ( तत्वं ) मात्मा के शु "वरूप को ( नेव } 
नहीं ( श्रवगाहते ) ।वचार पाता है, जेसेकि ( नीलीरकते अरम्धरे ) 
नीले रग हए कपड़े पर ८ कौःकुमःरागः ) कु'कुमकौ रंग( हि ) निश्वय 
करके ( दुराधेयः ) कठिनादे से चदूना है ।। १७ ॥ 
भावार्थ--शद्श्रात्मा का स्वरूप तभी विचारा जा सकता है जब 
कि चित्तम कपाय भावों का गहरा मेल न चदा होवे कषाय मन्द्‌ ह, 
विवेक शक्ति जाग्रत ठो ¦ जैसे ककम का लाल रंग सफेद्‌ या लके 
रगे हश कपडे पर चद्‌ संश्ता है, गहरे नीले र॑ण सेरंगे हुए कपड़े पर 
कम का रंग नहीं चृता । इस्त कारण सदा श्चपने कषाय भावों को 
श्मन्हे प्रयत्न के साथ दना करे रखना चहिये जिससे आत्मा खा 
विवेक कायं करता रहे ) १७ 1 । 
इदानीं शद्धार्मस्वशूपोपलन्धये रागदेषरदितवार्ममावना- 
© ® ति 
पूवकं स्वया कथम्भूतेन भाव्वसित्युपदिशति- 
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ततस्तं दोषनिमु क्त्ये निर्मोहो भव सवेतः। 
उदापीनतवमाधित्य, तत्वचिन्तापरो मव ५१८ ॥ 
, चन्द्रिका--ततः तस्पात्‌ कारणात्‌, कुतः ¢ यतो यथा 
नीलीराग।दिपरिहदारमन्तरा कौङ्कमादिरामो वस्त्रे नाधातुम्‌ 
शक्यते तथा रागदरपमोहर हितात्मभवनया तत्परिहारमन्तरा 
तच्वचिन्नापरता भषितु' माहंति तस्मात्‌ खं हे युक्तो भव्य ! 
मब | कथम्‌तः १ निर्मोहः समस्तेभ्य इष्टानिष्टविपयादिभ्यो- 
तवेदीरूपेभ्यो मोहविकल्पेभ्यः निगतः पृथग्भतः । एतदन- 


न्तर पनरपि भव | कथमत; १ तच्छ चिन्तापरः । तं निजशु- 
दवार्मस्वरूपं तस्य चिन्ता चिन्तनम्‌-विषयान्तरेभणें उय। वृत्य 
तत्रेव एकाग्रतया स्थितिः वत्र प्रः लोनः। किं छृत्वा १ प्राभ्रि- 
त्य चचल्लम्न्य किं १ उदापीनत्वम्‌ उपेत्तामाषम्‌ 

श्यसाशायः-निजशयुद्र्नानानन्दस्वरूपसिद्धये स्वेतः प्राक्‌ 
श्राःसनः शगदषमोहादिदषृपरिहाराय सर्वेभ्य इष्टानिष्टचिषये 
मयस्तथा धिकल्पेभ्यश्च मोह स्यक्त्वा श॒द्धारममावना कर्तव्या । 
ततिमद्धौ . शमविकन्पेभ्योऽप्यौदासीन्यमाश्रेयम्‌ । 'पुनः सर्वथा 
अप्रसत्ता मृत्वा नि्धिकल्यममांधिसिद्धयं यत्नं इर । 

पुनरपि तत्वमावनोपायमाह- | 

तनस्तस्मात्‌ कारणात्‌ त्वमात्मनो दोषनिमु क्त्यं राग- 
देषादिदौषररिहाराथं सर्वत्रस्तृषु निर्मोह मोहरहितो भव । 
उखासीनत्वं शन्रुमितरेषु माध्यस्थ्यं आधित्य उपटौक्य तत्व- 
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चिन्तापरः ्रारमस्वरूपानु भवनतत्परोभव । निर्मोह-माध्यस्थ- 
भावनया विना तत्वसंवित्तिर्नागच्छतीति तात्पर्यं | १८॥ 
फ़िर ततवज्ञानी करो केसा बनना चाहिये, सरो बतलाते है- 


अन्वय श्थ-( ततः „) इसं कारण ( दाषनिमु क्त्ये ) रागद्रष 
दीभः, व्याङ्कलता, क्राध, आदिं दौषों से दूटने के लिये ८ सवं्तः ) 
समध्त इष्ट अनिष्ट [वषया ( तरं ) तू ( निर्मोहः ) मोह ममता 
रहित ( भवं ) बन ( उद्‌ासानत्वं आधित्य ) शरीरते, संसार के 
विषयभोगां से उदान बनकर ( त्त्वचिन्तापरः ) आत्मतत्व के 
चिन्तवनमे तत्पर ( भव ,) हाजा ॥ १८॥ 

भावाथ-आात्मामें विवेक भावक्ता लुप्त करने वाला कषायं 
भाव तव ष्टी भरवल हता है जबकि आत्मा इन्द्रियों या शरार के इष्ट 
यानी-ग्रियविषयोमें राग माव करतां है श्रौर इन्द्रियां तथा शरीरके - 
छमनिष्ट यानी अप्रिय विषयोंमें दष करता ह । यदि सांल्षार्कि.शारीरिक 
वथ ठेन्द्रिय ( इन्द्र्यो के , विषयों मे इष्ट अनिष्ट की चिचारधासे 
छोडकर श्मात्मा ध्दासीन वन जावे तो अपना आ्रात्म-्वरूप प्राप्तं 
फिया जा संकता है, आात्माको कषाय सैलसे स्वच्छ होकर संसारसे 
छ्कटकारा मिल सकता है ।॥ १८ "१ 


हदानीं प्रकारान्तरेण कतव्य विज्ञापयति- 
हेयोपादेयतत्वस्य, स्थितिं विन्नाय हैयतः । 
निरालम्बोभवान्यस्मादुपेये सावलम्बनः ॥ १६॥ 
चन्द्रिका--हेयं च उपादेयं च तयोः समाहारः शवभृतं 
यतते तत्‌ हेयोपदेयस्ूपं त्वं । तस्य स्थितिं स्वरूपं राल- 
मर्यादां च शिज्ञाय बुध्वा एतयोहेयतः च्याञ्यात्प्रस्मात्‌अन्यः 
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स्मात्‌ त्याच निरालम्बः तदवलम्बनररि तः, पेये ग्र्ये नि जङूपे 
सावलम्बनः सप्रन्रयो मव। 

तच्वं हि दिध हेयम्‌ उपादेयम्‌ च, तत्र हेयतच्यस्य 
सास्लम्बनं त्यर्च्वा उपादेयतन्वं समाश्रय । एवप्रुतरात्तर- 
शदशद्धवरशुद्धतमोपादेयतरशश्रयशेन निजर्नि+कल्पज्ञानानन्द - 
स्वरूपध्याने ग्थिरे सति परं तश्लं सवंथा प्रुच्यते निजं शद्ध 
शाश्वतिकं ज्ञालानन्दस्वभावं तु अवशिष्यते स्थोप्लब्धिम्‌ २ 
तौति आशयः । 

हेयोपादेय ज्ञात्वा देयं त्यक्ता उषगदेयं स्वीक्रुल्वित्ति कथयन्नाह-- 

द्वि° टीका-हेयोणारेयतर्वस्य संसारसंसारकारणं 
मोन्नमोक्षक्रारणणरूपं विज्ञाय ज्ञात्वा, हेयतः-हेयरूपं ज्ञात्वा 
देयतः हेयरूपसंसारकारणात्‌ निरालम्बः निराश्रयः भव | 
उपेये-उपेयः उपादेयरूपमोक्षमो चकार शं तस्मिन्‌ स्वस्वरूपे 
सावलंबनमाश्रयो भव त्वं पननिकार्थोऽत् नात्पयं ।\१९ । 


श्रव दूरी तरह से इसी बात को सममाते हंँ- 
अन्वय-अर्थं-- ८ हेयोपादेयत्तत्वस्य ) हेय ओर उपादेय तत्वकी 

(स्थिनि) स्वंहपक्रो विज्ञाय ) जानकरके ( अन्यस्मात्‌ हेयतः ` ) 
चछन्य पद्ाथ-रूप हेय-याना स्थाग देने योम्य तत्वा ( निरालम्बः मव) 
्माश्रय लेना छोड दौ ( उपेये ) उपादेय--रहणए करने योग्य प्ते 
यात्म तत्व का ( सालस्बनंः ) आश्र्र प्रह्ण करो! । १६ ॥ 

भावाथ--घंपारमें दौ प्रकार के तत्त्व ( पदार्थं ) है-- १.टेय, 
मःदपादेथ ! जो तत्त्व ध्रारमाका च्रहित करने बाले है, इसी कारण ज 


स्वरूप-संम्बोधन २७६ 


स्याग करने योग्य ह, वे हेय तच्छ हैँ रौर जो श्रात्मा के लिये हितकारी 
है, इती कारण अश्ण कमते योग्य है, वे उपाके तत्तत है। 
सात तनो मे श्रज्ीव श्राव, बन्ध तत्व हेय दै क्योकि उनके 
धकारण श्रात्मा ॥ संसार भ्रभण करना पडता है, पवर श्रौर निर्जरा 
"तत्वं उपारेय है क्योकि उनसे कर्मो की शक्ति तीण होती है, ्रारमाकी 
-शक्ति प्रवल हाती है, प्रन संवर श्रो निजेरा के कारणों ऋ आश्रय 
मलेकर श्मात्मा के गुणो का विकास करना चाद्ये जिघंसे किं काला. 
न्तर मे मात्त तत्व की प्राप्ति ष्टो । श्रास्लव श्रर बन्ध केकार्णाका 
आश्रय यथाशक्ति छ्ौडते जाना चाहिये ॥ १६ ॥ ॥ 
पुनरपि स्त्रापलन्धये प्रकारान्तरेण उपायंद शंयति- 
स्वं परं चेति वस्तु तं वस्तुरूपेण भावय । 
५ नोः ~ 
उपेक्ञामवनोक्छर्षपर्यन्ते शिवमप्ुहि ॥ २० ॥ 
चन्द्रिका-- स्वं भवय हे भज्य ! पुनः २ चिन्तय, कि 
वचस्तु तच्छं, केन प्रकारेण १ वस्तुरूपेण वस्तुनः स्प वस्तुरूपं 
वयाथास्म्यं तेन । तत्कथं ? स्वं प्रं च इति । स्वं निजं चेतना- 
स्मकं स्वयो एदेयम्‌ । परमतो भिन्नं सवंमपि चेतनाचेतनारम- 
कम । एवं छृते सतिं ईः स्यात्‌ १ अत भई आप्नुहि प्राप्त्य- 
सीव्यर्थः १ शिवं मोदं निजशुद्धस्वश्पं कदा १ उपेक्ञामाव- . 
नोस्कर्षपर्यन्ते । उपेता रागदपमोहराहित्यम्‌ तस्या भावन्‌ 
शुनः २ प्रवतेनसंजातसंस्कारः । तस्या उत्कषों द्धिः तस्य पथ- 
न्ते अन्तिमे स्थाने जाते सति । ध 
मोह ० दिकं ४ ¢ ~ 
त्रथमाशयः -मोहं रागद्वेपादिकं चाड्ृत्वा सवेमपि वस्तु 


२८० स्वरूप-सम्बोधनं 


तर्स्वदूयमत्रेण योध्यम्‌ श्रद्धेयम्‌ च । न केवलं बोध्यं श्रद्धेयं च: 
पुनः २ यथाशक्ति सर्वदेव चिन्तनीयम्‌ च । एवं सति स्वस्मा- 
द्धिन्ने सर्वस्मिन्‌ वम्तुनि उपेता मावः सेत्स्यति ¦ अन्तिमस्थान- 
पर्यन्तं तत्सिद्धौ त॒ शिव- स्वरूपमात्मानं प्राप्स्यसीति । 
ऋ यद्यपि निजात्मद्रव्यं उपादेयं तथापि तत्रासर्विंत्त मा विघेद्ीत्या~ 
क दयत्त-- 
( तथाप्यतीव दृष्णा वा, हन्त मा भ्रूत्‌ त्वात्मनि 1 
यावत्‌ तृष्णा प्रसूतिः स्यात्‌ तावन्मोच्त न यास्यसि ॥२०। 
(पाठान्तरमित्ति ) 

द्वि° टीका--तथःपि एवं सत्यपि हन्त अहो ` आत्मन्‌ 
तव ते आत्मनि निजजुदढवुदढधस्वसूपे तृष्णा माभूत्‌ मा भूयात्‌ 
यावत्‌ कालं तृष्णाप्रसूत्तिः कांकोत्पत्तिः स्याद्‌ भवेद्‌ तावत्‌ 
कालं मोक्ष मुक्तिपदं न यास्यसि न गमिष्यसि परं वीतराग- 
परिणामेन विना मोक्षो न घटत इति तात्प ।। २०॥ 

श्रपना शुद्ध स्वस्प प्राप्त करने के लिये ध्रकारान्तर से श्रन्य उपायः 
बतलाते है- 

अन्वय-अथं--( त्वं ) तू (स्वं) पने आत्मतत्व को(च)ः 
शीर ( परं ) न्य वस्तुको ( वस्तुरूपेण ) वस्तु-ग्बभावसे ( भावय ) 


भावना कर। ( इति ) इ प्रकार ( उपेक्ताभावनोक्कर्ष॑पर्यन्ते ) उपे्ता 
यानी-रागद्र ष, रहितपना भाव की पृरंबृद्धि दो जाने पर (शिवम्‌) 
मोक को [ च्ाप्नुह्ि ] प्राप्त कर ॥ २० ॥ 


भावाथं-- निज भरात्म-ठप्वको पने रूप में श्यौर शरीरः पुत्र, 
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स्त्री, भित्र तथा धनश्नादि चेतस अचेतन पदार्थोक्रो अनय पदाथके रूपमे 
. खमभना चाहिये । पर-पदाभं जब शरपना नष्टीं है तव उसके साथ सोह 
समता साग भाव करना व्यथ हेऽ, पर-पदाथं को रपे आता से 
भिन्न समभ लेने पर उससे दष घणा करना भी ।नर्थभंक है । दसः 
तरद्‌ उनसं रागः ष भावका व्याग करक उपेता भाव रखना चाहिय । 
उपत्ता भाव जितना बढता जाता है उतना दही ्रात्मतत्व निमल्ञ निय 
कुल बनता जात्ता षै श्र युक्ति निकट श्रातती जाती दहै) जव वहु 
निर्मोह उपेक्ता भाव पूणं बद्धि-चरमउत्कषं पर पंच जाता है तव 
श्रात्मा कमं-बन्धन तथा संसार-ध्रमण सं मुक्त ही जाता हे । 
उसी उपेक्ञा भावके द्वारा सक्ति प्राप्त करनेकी प्रेरणा अयन्थकारने 
कीषहे॥ ०॥ 

उपे्तामावन। हि कदापयंतं याति इत्यागसातप्रदश्यं सम्य 


च तदिरुद्रा हि कालता कुतो न कतव्या इति ददयति- 


य॒स्य मोत्तेऽपि चाकाङ््ता स मोक्तमधिगच्छति । 
इ ल्यक्ततादितान्वेषी काट्न्तां न कापि योजयेत्‌ २१ 
चन्द्रिका- > योजयेत्‌ संलग्नं न इयौत्‌ , † १ काड्‌- 
ाममिलषाम्‌, क्व १ स्यापि, स्वस्मादुभिन्ने प्रत्र सवेत्रापि 
ब्राह्याम्यन्तरविषयमात्रे । कः ? हितान्वेषी, हितं माक्तं निजशु- 
द्रस्वरूपोर्लम्ममनिविच्छति बान्छ'त गवेषयति वा इति हिर्त- 
स्वेषो । शाश्य तिक- निर्वाधिनिजररोस्कीशंज्ञानानन्दस्वरूपोप- 
लिप्सुः! इत एष मितिचेद्‌ इत्युक्तत्वात्‌ इति एवं प्रकारेण उक्त- 
त्वात्‌ । एतद्धि साधेज्ञं वच इति सवन्ञकल्पगं एधरादिभिरागमे 
निर्दिष्टत्वात्‌ । कि तस्सा वच ईति चेद्‌ “यस्य मोचऽपिः 


न्ग स्वरूप संस्बाधन 


नाक्राट्क्ता स मोक्तमधिगच्छति'" इति, अधिगच्छनि प्राप्नोति, 
क ? मोक्त सवंकमपिग्रमोत्त' निजशुद्धविद्‌ानरः श्यष्ूपोपलम्मं 
चाकः१सः। परः कः? यस्य नानास्ति, का १ आक्रादत्ता स्पृहा 
लिप्सा वा । क्व १ भोकतेऽपि-। अपि शब्दात्‌ पुण्यकर्मो दयज- 
नितेष्वाभ्युदयिक्रषु पदेषु तु कि गच्यम्‌। तदभिलापायास्तु 
अगेव द्रात्सारितत्वात्‌। . 

स्था निरीहवृत्तिमन्तरा नििकन्पम्माधिवलेन न हि 


कश्चिदपि माधुरेकान्तन सवकर्मासि नियं निजविशद्रज्ञा- 
नानन्दस्वमावेऽवस्थातु' शक्नातीति रतोः स्व॑तः माहादय- 
जन्या पररूपा काङ्क्ता त्याज्या, तत्मिद्धये च बाह्यपु इन्द्र 
यानिन्द्रियपिपयेष्विष्टनिष्टमावनामपह्य आस्पमाव्रना उद्या 
तोयपननिर्वाहसि द्वनिस्तरणक्र पेश उयेकतात्कपंपरयन्नम्‌ नेया 
न्येति मावः 
कुत एत दव्युक्ते प्रव्यत्तरमाद-- 

द्वि° टोका-यस्य परमयोगीङवरस्य मोक्षेऽपि निर्वासि- 
पिकाक्षा तृष्णा नास्ति सः; निविकल्पपरिणामपरिणतः 
मोक्ष अविनइवरस्थानं अधिगच्छति इत्युक्तत्वात्‌ एवं कथ- 
नात्‌-हितान्वेषी मोक्ञसुखभिलाषी भवान्‌ क्वापि चेतनाचेत- 
नात्मके वस्तुनि काक्षा तृष्णां न योजयेत्‌ न यु नोत । 


उक्तं च.परमात्मपकाशे - 
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मोक्ख म चिन्तहि जोडइया मोक्खु ए चितिउ हाई । 
जेण शिवद्धउ जौवडउ मोवखु करे सई सोई ॥ 


परव यह वतलाते हं कनि सव कारकी शच्छाका त्याग कर 
न्देला चाहिये - 
छन्वय-अर्थं ~ ( यस्य ) जिसके ( मोक्लश्मपि ) मोक्षसे भी 
( श्ाकांत्ता ' छअभित्ाषा (न ) नही होती ( सः ) चह अव्य मनुष्यं 
{ माक्तं ) भाक्त को ( अधिगच्छति) प्राप्त कर लेना है । ( इति ) 
रेखा ( उक्तत्वात्‌ ) स्वेज्ञदेच द्वारो अथवा शञ्चागम दःराकदा गया 
+ इस कारण ( हितान्वेष ' शअरपना हिन खाजने बाला व्यक्ति (अगि) 
किय) भी चिषग्रमे ( आआका्ञां ) इच्छाको (न योजयेत्‌ ) न करे। 


भावाथ --किक्तो भा पदको पानेकी याकिसीभोव्स्नु को 
श्राप्न करते चये इच्छा कर-7 उचित नष्टौ है । विशेष करके आर्म॑द्ित 
-चाहते बाल ज्यक्तिकातो मांपारिक इच्छातो सवथा करनीदी नह 
चाहिय, इतना ही नष्टौ, वल्कि उसे मोक्त को इच्छा मी नदी करनी 
चाहिये । क्योकि कमी भी तरह की इच्छा-श्रमिलाषा-ाकात्ता 
{ स्वादहिश ) माह की क्रियो है । जव तर मोह भाव र्हगा तब तक 
नात्मा मुक्त केसे हो सकता है ? इसी कारण संवंज्ञ तीथकर भगवान 
ने पनी वाणी दारा कषा है श्र गणधर, प्राचार्य श्रादि ने 
आ"म म्रन्थोंमेलिखा है कि“ मोक्त उक्तौ को प्राप्त दती है जिसको 
-मोत्त की मी इच्छा नहं शेती 1 » इसं कार्ण श्रात्म-हितेषी को 
फिसी भी तरह फी इच्छा न करनी चाहिय ॥ ५२ ॥ 


म्र कागन्तरेण कालां स्यक्तु दिशति- 
सापि च स्वालमनिष्ठत्ास्सलमा यदि चिन्त्यते । 
ओआत्पाधीते सचे तात. यत्नं किं न करिष्यसि ।२२ 


२८४ स्वरूप-सम्पोधन 


चन्द्रिका- अपिच प्रकारन्तरेण काडक्तायाः परिदरार्‌ं 
निर्दिशतीच्यथः | यदि !च त्यते पुनः पुनः विचारतरिषयीक्रि- 
यते चेत्‌ सर्वैरपि संक्ञिमिश्तिशेषः का १ सा पूर्ोक्िता' काड - 
क्ता, कथभूता १ सुरमा अरच््तष्टा , इतो हेतोः ? स्वारमनिष्ठ- 
त्वात्‌ स्वस्यात्मनि तिष्ठेत दहेताः । तर्दिहे तात! फ्िन 
करिष्यति अवश्यं करिष्यमि, अवश्यपेय इरया इन्यर्थः.कं १ 
यत्नं । ऋ? सुखे कथम्भूते १ आत्माधीनं निजांभिते 


स्वरे । 

काड क्ता हि सवंसंमारि णां स्वमावत एव प्रवतंते तेषाम्‌- 
नादितः मोहादय-पिशिषष्टत्वात्‌। अत एव स। दृम्त्यजा । पर 
न्त यावत्‌ काङक्ता तावत्‌ संसरिदुःखपरम्परा वा | दुःखनिव्र- 
त्यै अनन्त-शाश्वतिकसुखस्वरूपश्चद्वात्मरब्धयै त सा सर्वा- 
त्मना त्याञ्येव । ततः किं कतव्यमिति जिज्ञासा परिहाराय 
ग्रन्थक्रतां 'हे तात इति कामल्ला्ाप-पवफं भन्यपभिष्रुखीङृस्यः 
-सस्यगुपायमिह दशयति । हे मव्य ¡ केवलमिह प्राक्कांताया 
विषयपरिषेतेनं िधेयम्‌ । 

मोहक्तोमविषयेषु बाह्य षु पदाथपर प्रवतेमार्ना कांतं ततो 
निवस्य आत्माधोनां विधेहि, शद्धात्परुखविषयणीं रु । एवं 
यत्ने छते त्वं निरीहवत्तिभू त्वा एकल वितक-भ्यानयोग्यतां 
प्रसाष्य तद्ष्यान-सिद्धया च संसरणकारणानि तिरस्कृत्य सवेत 
-आत्माधीनं सुखं स्वभावत एव प्राप्स्यसि इति स्वारमनिष्ट- 


स्वरूप सेस्बाधन ` ८ 


त्वादेव हेतो युल्चणा त्वया वरिभिषयेषु प्र्तमाना काङ्कन्ना 
केवसम्‌ अन्तरात्मद्ुखविषयिणी कतंग्या । शुद्धोपयोगसिद्धः प्राक 
श मोपयोगस्याणरिहायेत्वात्‌ सुकरत्गच् | 

भेदज्ञानपूविकोपेक्ता मो ददातीति सख्याति- 

द्वि° टीका- इति भ्ननेन कथितक्रमेरा स्वम्‌ आन्मानं 

परम्‌ चेति भिन्नमपि वस्तुद्रव्यं वस्तुरूपेण सत्यरूपेण 
चिन्तय भावय उवेक्नाभावनोत्कषपयेन्ते मवं-वर .षूगासीन- 
भावनाप्रकषंस्यावस्ाने शिव मोक्ञ आप्नुहि प्राप्नुहि पाज- 
निकार्थोऽस्य भावाथ: ।! २२ ।। 


श्रव छ्रन्य प्रर पे ड्च्छा को त्याय ठने का उपदेश्च कते है- 

अन्वय-अथ- ( सौ अपि ) वह इच्छा भी स्दि } यदि 
4 स्वास्मनिष्ठत्वात््‌ ) अपने आत्मामेहो होने के कारण {( सत्तमा ) 
स॒लम ( चिन्त्यते ) संम हयो तो ( तान! ) हे तात ! .तआ्ात्माधीने) 
स्वाधीन ( यखे ) सुख पानेमें ( यत्नं }) प्रयर्न ( किं न- करिष्यसि ) 
क्या तुम न करोगे १ याना-अवश्य करोगे | 


मावा्थं--समस्त सस्मरा जीव ्ननारिकातसे मोह के कारण 
ते प्रकारके भो्गोका प्राप्त करते की कोदंन कोड इच्छा करिया 
करते ह व्याकर इच्छा श्नपते ही ्रात्था सें उत्पन्न होनी है, अतः 
इच्छा करना कटिन नी है. सरल वात है । परन्तु सांसारिक विषय 
भोगो की इच्छा से सव तरहं आत्मा सें अशान्ति होरी है । जिस 
विषय फी इच्छा होती है, उसं विषय को पानेके जियें बहुत भारी 
परिभ्रस करना पडता है, यदि परिश्रम करने पर भी वह विषय प्राप्त 
नही हेता तो वहत भारी मानसिक दुख दोना ह, यदि वहं विषय 
मिल जाताडेतो उसके भोगने से तप्ति न तीः तष्णा श्रौर 


८६ स्वरूप-सखम्बो घन 


ददनी जातत ह । इम कारण सांसारिक इच्दाश्नों को छकर भव्य 
जीवको आ्ात्म-सुख प्राप्त करन की इच्छा करनी चाये । परन्तु 
शुक्त ध्याच छ दशाम वह इच्छामात्यमग देनो पड्तादहैःय वह 
च्छा उठ निविङ्ल्प ध्यान में स्वयं छूट जाती . । तव नन्त षुख 
मिलता है! इष कारण अन्यक्ार वदी माली करोमल मापा भ्संतात्त 


शब्द्‌ द्वारा सम्बाधन करके कहतर्है।कत्‌ स्वावीन सुख प्राप्त करने 


द ॥ 


ततः परं केन क्रमेण फ करो मीति जिज्ञामां मनसि निधा 

शुद्धोपयोगस्थितेः क्रमं दशं यति- 
५ ओ ( क क, ~ (६, (+ 

स्वं परं विद्धि तत्रापि, व्यामोहं चिन्ध किविमम्‌ ! 
अना ङुलस्वसंवेचे, स्वरूपे तिष्ट केवल्ते ॥२३॥ 

चन्द्िका-वाद्यविषयिणीमाकाङ्क्तामन्तरात्मात्पमुखविष- 
यिकां रिधातु' उपेया वनाघ्रत्करषपयन्तं नेतुः च सवतः पूवं 
विद्धि अवदुष्यस्व, कि १ स्वं निजमात्मततवम्‌ , तथा परमारमनो 
भिन्नं सवेमपि तचम्‌ । एवं मेद्घानास्यासे सति पुनः कि क्रो- 
मौत्यत आह-किन्तु, भदङ्चानाम्यासे जातेऽपि पुनः करतेव्य- 
विशेषं समाचर 1 कि करोमि १ दिरिषि देधिमावं नव स्वधा 
अपाङ्र, किं १ इम्म्‌ पूवरधुणदेयतया निर्दिष्टम्‌, किम्‌ 
व्यामोहम्‌ इटं-स्वं, इदं परमिति पचग्रहम च्व तत्रापि 
सेदज्ञानेऽपि । 

आर्मसुखविप्यिएयां आकाड कायां क्रियमाणस्य यलनस्य 
उत्प त्तस्थितिच्द्धयथं पूवं स्वं परं च तत्व चिद्धि तदनन्तरं 


। ^+ 
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तया; “अहमहमभिमे, इमे नाहमेतेशं नेते मम, अहमेम्यः सर्बथ 
मिन्नः इमे तु सवथा मत्ता मिन्नाः "'एवमाकारश्चम्‌ बिकल्प- 
व्यामादम्‌ दृगेडरु । एवं सति उपयोगं क्व नयामीति समा- 
धानाय विधिरिशेषं दिशति । तिष्ठ स्थिरीमव उवयोगं निरो- 
धय, क्व? स्वरूपे, स्वम्य रूपं स्वरूपं ज्ञानादयात्मकं तत्न | 
कथंभूते १ केवले अन्यनिरपेक्ते विकल्यादिकःरणांबलम्बनरहिे 
नयनिकेपाचुयोग.ाश्नयशू-ये च । पुनः कथंभूते १ अनाङल- 
स्वसंवेघं, न श्राङ्लः संकलिष्ट इत्यानाङ्लः स चापी खश्च 
तेन संव, समस्ताभिराङलताभी रहितेनवात्मनादुभवयोग्ये । 

हेयोषादरेयरूपस्वपरतत्वं परिज्ञाय हेयं ्वकंत्वा उपादेयत- 
त्वमाश्रयणीयम्‌। उपदेयेऽपि रागदरषविकन्यं स्यक्त्या उपेता 
भावना साध्या! एतदर्थं बाह्यविषया काडक्त्‌। हेया । सापि 
पुनः शुद्धात्मधिषयिणी रिधेया ' तत्रापि समस्ताङलतानिभित्तं 
व्यामोहरूपं पराश्रयमतद्रूपं भेदस)धनं च श्रपसायं शुद्धं निज- 
स्वष्पे एव उपयोगे रिथते पराणि क्षीयन्ते निज-ज्ञानानन्दा- 
समकः आत्मा तु स्वयप्रवतिष्ठते, इति तात्पयम्‌ । 


मोक्षपददानसमथपित्ता कथं स्यादिद्वुत्तरमाद- 
द्वि° दीका-सापि च उपेक्षाभावनापि च.स्वात्म- 
निष्ठत्वत्‌ स्वस्वरूपनिष्ठत्वात्‌ सुलभा सुप्राप्या चि्त्यते 
ज्ञायते यदि भवति चेत्‌ आत्माघीने स्वाधीने फले उपेक्षा 
भावनात्मकफले तात ! अहो पितः यत्नं उद्योगं किं नः करि" 


रघप स्वरूप सम्मोधस 


हयसि किमिति न करोसि त्वं ईहग्‌भूतभावनायाम्‌ यत्तं 


किति तात्पर्थम्‌ ॥ २३ ॥ 

द्व श्रुमोपलीग से शुदधोपणेग मे प्राने का कम चत्तलाते हैं द्ध 

्नन्वय-स्र्थ-- { स्वं) अपने आस्मा को, (परं) शरीर 
"आदि न्य पदाथ को { विद्धि ) संमा { किन्तुं ) किर (तत्र श्रपि 
पेता दौने पर भी ( इथ ) इक्तं मेदभाव्रार्सक ( व्यामोष्टं ) पत्त को 
भी / छिन्धि) दुर करदो । ( केवले ) केवल ८ श्च नकुलसप्वसंतेदये } 
नियङ्खलता रूम स्वानुभव से जानने योग्य ( स्वरूपे } श्रपतेरूप मे 
( तिष्ठ ) ठर जागरो | 

भाचा्थं -- प्ले श्चात्मा ओर शरीर चादि पर-ष्दाथ कां 
स्वरूप संम कर भेद्‌-विज्ञान प्राप्त करना चा्टिये जिघसे पर पदार्थो 
सखे रुष्व हट करके अपने श्नाटपा में लगे । परन्तु इसके वादं ध्यहमेरा- 
त्या दै, चह हय पर-पदायथं है'› इत्यादि प्रकार का पत्त भी छोड़ 
देना चाष्टिये ओर निर्विकल्प रूपत्त अपने श्मात्मस्तररूप में ठहर ताना 
चाये 1 निर्विकल्य च्रात्म-स्बरूपमें उहस्ना ही शक्लध्यान है, शद्ध 
उपयोग है । स्व-पर का मेद-विज्गान शभोपयोग है। इस तरह शभो- 
वयोग से शुद्वापयोग सें आना चाहिये! ॥ २१॥ 


य्नाकुलस्वरपपेदकरे बल €रूषस्थित्य। ऊ सिद्धयति १ इति 
ग्रन्थस्यान्ते सा्तत्छारणप्रदशम-पूर्वकप्रन्तिमं साध्यं फलं 
प्रदशेयति- 
स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मे सस्मास्स्स्यापिन- 
| र्वृरम्‌ | 
, स्वस्मिच्‌ ध्यात्वा लभेत्‌ स्वोत्यमानन्दमामृतं पदम्‌ ॥ 
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चन्द्रिका लमेत्‌ प्रापबुपात्‌ कः १ <" दयं ज्ञानरदणः 
स्वतन्त्र आत्मा कं ९ -पदपर ग्रवस्थाम्‌ कथंभूतम्‌ स्वस्थम्‌ . 
सर्पात्‌ श्रात्मन उत्था उत्पतति्स्य स तम्‌ आरमोदूूतम्‌,. 
पुनः करथमूनम्‌ ९ श्रानन्दय्‌ सम्यङ्कमम द्वा व्यावावान्दादरू 
पुनः कथमत ¶ अमृतम्‌ पूर्व ज॒रामरंण हरसतपकस्यमाचम्‌ 
पुनः कथम्भुनम्‌ १ अविनश्वरम्‌ सच्तयप्‌ 1, ऊर १ स्थस्य : 
द्ाट्मनः 1 ‰ छृत्वा १ ध्यात एकाग्र मुय दवतरिविद्‌-व्या- 
पारं निरुष्यात्सन्येव स्थिरीद्रर्य । क ! म्बम्‌ प्रसित्यधयम्‌- 
तमू ्ाटसानम्‌ । दं भूतम्‌ ¶ स्थितम्‌ स्वय॑मिड निश्यलाविषत- 
(्थरास्मम्बरूपस्‌ केन १ स्वेन क रसमूतषरिचछदकप्रिणामन ` 
कस्त १ -खस्मेः -रदानभूता रच ्पिनिजपरिषा मा ( 
कलद्षाय । कंसात्‌ १ स्वसा, ूरवपयीयापासरोपादानम्‌त्‌ 
भृव-स्वमारध्रय-स्वरूपा । कस्मिन्‌ १ स्वस्मिन्‌ असाधार ` 
-रणरूपवरणशकत्याधारे निजस्वरूपे । £+ 
अमेदकारकरूपेण धाने सस्येवाटमनः हवंथा प्रसम्ब- 
न्धनिव्रता स्वसूपे ऽवस्थानसंमवात्‌ स्वस्याच्यानन्त्घानपल- 
सदूषुतपद्रामो भवतीति तदेष प्राध्य सायं चेति म्रम्‌ । 
घद्कारकरूपण = स्मदरस्येःविशेपयति | 
० टीका-- स्वस्मात्‌ आर्मद्रव्यात्‌ स्वस्मं आत्म.स्व- 
र्प-प्राप्ठयथं स्वस्यात्मनः शरविनदवरे अक्षये स्व्मिच्‌ 


१६ 


9 , |, ^ न, ् 
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॥ 
आत्मनि थतं स्वं श्रात्मस्वरूपं स्वस्तत्त्वं कर्ता स्वैन 
शरात्मना कृत्वा निविकारपरिरामेन ध्यात्वा संचिन्त्य 
इत्थं अ्ननेन प्रकारेणा अनन्तसुखस्वरूपं अमृतपदं मरणादि- . 
दुःख रहितं भुक्तिस्थानं लभरवे प्राप्नुहि क्रियाकारकसम्ब- 
न्धो व्यवहारेण यद्यपि तिदूपिरो निश्चयेन नास्तीति 
¢ 
तात्पयम्‌ ॥ २४॥ 
द्रव र छरकलफदेव चन्थक्रा उपसंहार करते ह९ इ न्ते लिखते है-- 
ः 9९ 
अन्वय-अथ -( स्वः) अपनी श्मातमा (स्वेन ) अपनेद्वारा 
( स्थित्‌> स्थत ( स्वं ) पते स्वरूपको ( स्वस्मै ) अपने लिये (स्व- 
स्मात्‌ ज््रपने ्त्मासे ( स्वस्य ) अपने अ त्माका ( स्वोत्थं ) श्रपने 
वलास उत्पन्न हश्रा ( च्त्रिनश्वरम्‌ ) अविनाशो ( आरन्दामृतं- 
पदम्‌ ) ्रानन्द्-ऋमू नमय पद्‌ ( स्वस्मिन्‌ ) अपे आत्मामें ( ध्यात्वा) 
ध्यान करक(ज्तमेत्‌ ) प्राप्त करे। 
ध्री भटक श्देवने इस श्लोकमे सातां विभ्यो श्नौर 
यंदा कारक रूपमे श्रात्माको रलकर प्रम श्चविर श्वर श्रानन्द्‌ प्राप्त 
करनेको प्रेरण. दधी है । | 
ट चात्मा शुदोपयोगके रूम अपने श्राट्माकेः अपने ध्यान 
द्वारा अपने लिये च्पने से {( पञ्चमी विम्रितिके रूपम स्वयं र पनी 
अपनी पूणं पराय को द्योड्कर अपने धुव उपादानसे ) अपने चरति 
से उत्पन्न हुए परम श्चविनश्वर आनन्दरूपी छन को ( जन्भ मररा- 
रोग दूर करने वाले छसृत रूपव) श्रपने श्यात्मामे ही एकाग्र चन्तवृत्ति 
ठगाकर प्राप्त करे, पेसी हितकारी प्रेरणा अन्धक्छार वर्ते ॥ २८४॥ 
9 ड = १ अका 
एवं रुूरूपसम्बोधनं रिधाय त्दध्ययते फर प्रदशशचनपूंं 
मव्यान्‌ प्ररोचयति- 
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ति स्वतलं परिभाव्य बाड मयम्‌ 

य एतदास्यात्ति शृणोति चादरात्‌ 

करोति तस्मे परमाथसम्पदय्‌ 

स्वरूपसम्बोधनपञ्चविंशतिः । २५॥ 

चन्द्रि-- करोति विदधःदि जा ? स्वस्य सम्भोधन- 

चविशतिः | स्वस्यात्मनः सपं य्यात्म्य खस्य तस्य संबो- 

धनं सम्यन्ञापनं तत्र प्रवृत्ता पञ्चविंशतिः इयम्‌ पञ्चविशति- 
पद्यप्र माणा सदसंख्पा रचना । कि करोति ? परमाथसम्पदम्‌ 
परमश्चासा अथेश्च प्रमथः स एव सम्पत्‌ ताम्‌ । सर्वाल्छु- 
प्टस्वार्चानानन्तेज्ञानानन्दासृनपद्‌ाप्लविविमित्यथः, कप्मू 
तस्म | तस्म कस्मषश्टयश्रस्याति प्रक्थयति बाचयति, न 
केवलकाख्य.ति श्ृशोति च अवगृह्यावि च | कथम्‌ ! आद्‌- 
रद सविनयम्‌ । किम्‌ १ एतत्‌ बाद्भयम्‌ शब्दमन्दभम्‌ \ # 
कृत्वा परिमाव्य परिशीन्य, किमू ? स्वत्वं निजारम्वस्पं | 
कथं ! इति पूर्क्तप्रकाण । 

ˆ य्‌! सधिनथं म्बरः -चोधकमेतत्‌ ग्रल्रय दमं पधीतस्यात्रो- 
कामात्मरखं पुनः पुनर्माध्रयति ज्ञात्वा श्रद्रायाचरति मनसा- 
ऽभ्यस्यति परस्या भव्येम्यो व्याद्यायर वो ग्यति, यश्व श्राद 
साद्रम्‌ शृकोवि, सः वत्फकेन पुएयाम्बुद्रय नू अडत्वाऽ ते 
कर्माणि सं्रन्य लिर्जीयं च पमनिःश्रेयसदू° सत्यन्‌ ज्ञाना- 


२२९२ स्वहप-सम्वोधन 


'नन्द्पदम्‌ चिरमनुयुञ्जानः सदा सिद्धे स्वप . एव तिष्ठतीति 
` एपा स्वरूपसम्बोधनपर्वरत्रिंशतिक्रा अञुज्ञभिर्भिरन्तरम्‌ मनसा 
वचसा, वपुषा, अनुमाच्या, व्याख्येया, श्रोतव्या चेति - शुभम्‌ | 
उपसक्ार दारेण प्रन्थनाम अन्थाध्ययनण्ट्ं कथयति- 
द° टीका--इति भ्रनेन कथितक्रमेण स्वतत्त्वं भ्रात्मतत्वं 

परिभाव्य विचायं ये केदनात्सभावना रताः | कृतादराः 
कृतानु यगाः सन्तः वाङ मयं वाचा निव ततमिदं शास्त्रं पठ- 
न्ति उच्चारयन्ति च परपठनकाले श्युण्वन्ति च तेषां कृता- 
दराणां स्वरूपसम्बोधनपञ्चविशति शत्मस्वरूपप्र्यो- 
तकपंचविशतिश्लोकरूपशास्तरं परमात्मसम्पदं , परमात्म- 
~ प्रास्ति करोति विदधाति परं मोक्षर्गथनो हियोपादेयरूप- 
बहिस्तन्व मन्तस्तत्वं परमतत्त्वं व्यवहारनिदहचयाम्यां ज्ञार्वा 
विरववम्तुरूपे अविन्वलास्ति चेति तात्पयं ॥.२५ 

स्वरूपसम्बोधनपचविशतिः पदार्थ-कथनात्मिका वृत्तिः 
समाप्ता। 

श्रव गन्धको समाप्त करते हए मरन्थक्रर इस प्रन्थके सवाध्यायक्रा ` 
फल वतलाते हं - 

अन्वय~च्रथ-- ८ इति „) इस पूर्वाक्त प्रकार ( यः ) जो व्यति 
( एतत्‌ ) इ ( वाङ मयम्‌ } चचनमय ( स्वत्तत्वं ) छपे श्रार्सतत्व 
को ( परिभाव्य ) परिशीलन करकं ( च्रादरात्‌ ) श्राद्रसे गांचत्य ह 
( च ) श्रौर-या. ( णोति ) सुनना है, ( उसके जिय ) (स्वऽसम्ब- 
छनपंचविशतिः ) र २५ श्लोकवःला, छात्म-स्वरूपक्रा याध कगुने 
वात ` स्वकूपसम्नो चरन यथ ( परमाथसम्पत्त्‌ ) उत्कृष्ट अास्प-सस्पत्त 
का ( करोति ) करता है -प्रदान करता है | २५॥ 


स्वरूप्-सम्वोधन २९३ 


भावाथं -- इं २५ श्लोकोंे दछोटेसे ध्वरूपसं बोधन प्रंथ हयाय 
शुदआत्माका स्वरूप ओर उस शुध आरम~-तत्वको प्राप्त करने का 
उपाय भ्रथकार ने वड सन्द्र-सरलः संेपले प्रमट किया हे । जो व्य- 
क्ति इसका श्रादररफे सथ वाचन; श्रवण, मनन करे उसके धात्मामे 
एेसे शुभसंस्पार उत्पन्न ्ोते दै जिनके कारण वह कालांतरमे अपना 
णड आात्म-स्वरूप-मोत्तलवमी प्राप्त कर लेता है । ॥ 

रस प्रकार स्वरूपसंबोधन अथी सरल ददी टीक्रा भाद्रपद्‌ सदी 
दशमी बुधवार, वीर सं० २४६३ दिनाङ्क १३ सितम्बर १६६७ का 
( दशलक्तण पमे ्रवचनक लिये ध्रानेके कारण ) दुर्गो जेन धम॑- 
शालामें सम्‌ “्त हई । 


। रै ४ 


सुध।रणीय भूल 

दवितीय संसृत टीक-कार ने प्रष्ठ २८० प्र पाठान्तर रूपसे २९ 
नं का एक न्य श्लोक लिखकर उक टीका क्तिली है । इस कारण 
भसाद्वशा २० व मूल श्लोकरी द्वि° मंद्छृत टीका २२ कं श्लोकके नीचे 
खप गह है । ररवे श्लोकः द्वि° टीका२६ कैं श्लोके नीचे छप गई । 
चत एव २३ वे श्लोककी श्रवशिषष्ट द्वि° टीका निम्नलिखित है । पाटकः 
महायुभाव उसे यथास्थान पदे अ प्रया करे । 

पुनरप्याटमनि प्रदत्त कारयति- 

द्वि° टीका-- स्वं स्वद्रव्यं विद्धि जानौहि किन्तु पुन्‌- 
स्तत्रापि स्वपर-वस्तूनि इमं श्रमु' व्यामोहं महासेहं छिन्धि 
विनाशय श्रनाकुलं निव्येग्रं यथा भवतति तथा सुसवेदये 
स्वसम्बेदन लक्षणो स्वरूपे स्वस्वरूपे केवते केव लज्नानस्वभावे 
तिष्ठ स्थिरो भव, निव्यकरलत्वेनैव स्वशूपे स्थिरत्वं भवति 
नान्यवेत्ति भावार्थः | 


